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निवेदन 


सन्‌ १९३३ मे जब पठे पहर रने "साकेतः का अभ्ययन किया 


तभी से इस महाकाव्य के नवम सगं की ओर मँ विशेषतः आङ्ष्ट हुमा । . 


। हिन्दी की उष्व परीक्षा्ज के पाल्य-करम मे निर्धारित रहने के कारण भी 
। इस सगं के पारायण तथा पाठन के अनेक सुअवसर मुन्े प्राप्त हए । मेरे 


षै 


सुयोग्य अनुज प्रो° नागरमल सहर एम. ए. की सतत प्रेरणा तथा 
सहायता से ने इख सर्गं पर ¶वीणाः मेँ ठेखमाला लिखना प्रारम्भ किया 
जो आक््यक संश्चोघन तथा परिवधंन के साथ प्रस्ठुत पुस्तकके रूपम 
प्रकाशित हो रही है । मेरे अनुन की विशेष इच्छा थी कि मेँ गुस्नी के 
वियोग-वर्णन पर॒ एक विस्तृत प्रबन्ध मी लिख । उखे तो यद्यपि मेँ 
अमी तक नही किख पाया किन्तु नवम सगं पर जो व्याख्यारमक समीक्चा 
अथवा समीक्षाःमक व्याख्यार्भँन प्रस्वुत की दै, उखकाश्रेय मेरे अनुन की 
बल्वती प्ेणाको दही है। 

महाकवियों की उक्तिर्यामे व्याख्यातार्भो को अनेक अर्योकी 
प्रतीतियोँ हुआ करती है । साकेत के नवमं सगे के अनेक पर्या के सम्बन्धे 
भी यही बात लागू होती दै। व्या्या.करते. समय न केवर अनेक 
प्रतीतियों ही मुञ्चसे चट गई दोग, मेरी व्याख्या भी स्वया वुटिष्टीन 
नहँ रही होगी । रेखो परिखिति म संशोघन के ट्एिजो . उपयोगी 
सु्चाव विद्वान पठ्का की मोर से प्रास होगे, आगे के संस्करण मे उनका 
उपयोग हो सकेगा । 

नामूढं टिखूपते किंचिन्नानपेक्षिठमुच्यते' के आदं को लेकर सेने 
प्रस्तुत पुस्तक छि खना आरम्भ किया या किन्तु इस प्रकार के आद्यं की 
रक्षा के लिए जिख मछ्छिनाथोचित संयम की अ(वह्यकता होती दै, वह 


¦ मुक्षमे कँ १ मेरे ङितो यही बड़ी बाव दकि) अपनी सीमां को 


समन्ता हूँ--दसल्ए विद्वानों के निकट क्षमा-याचना के अपने 


अधिकार को छोड देना नहीं चाहता । 


1 


111 





४ 


५ 


समीक्षा्जो के अनेक प्रकार हिन्दी जगत्‌ म आजदिखलाईं पड़ रहे है 
किन्तु इस प्रकार की समीक्षा प्रायः नहीं के बरावर है जिसमे व्याख्या कँ 


 ' : साध-ताय समोकषासमक िपणियोँ मी हो| अंभरनी साहियमे प्रसिद्ध 
“ कार्या के एक नही, अनेक विद्रत्तापूणं सुखम्पादित संस्करण खलम ह 
जिससे न केवल उन क्यो के अध्ययन म ही सुविघा होती दै, देश- 


देशान्तरौ म उनका व्यापक प्रचार मी हो पाता दै । मेँ समञ्लता ह कि 
व्याख्यासमकसंमीक्षा की जो पद्धति इस पुस्तक म अपनाई गई दहे, उसका 
किसी रूप मे अनुवतंन अथवा प्रवर्तन आधुनिक हिन्दी कवियोके कार्व्योको 
लेकर यदि किया जाय तो इससे हिन्दी कार्यो के अनुशीलनमे बड़ी 
सहायता मिलेगी । पंत, प्रसाद्‌, निराला, महादेवी वर्मा आदि के कार्यों 
के ग्याख्यापरक विद्वततापरणं संस्करण प्रकाशित हो, इसकी आज बड़ी 
आवश्यकता हे | हिन्दी के राष्छुमाषा के गोरवश्चाखी पद्‌ पर आसीन हो 
जाने के वाद्‌ अव्रतो इस प्रकार की व्वाख्यात्मक समीक्षा कितनी 
उपयोगी सिदध होगी, इसका खहन ही अनुमान लगाया जा सकता है । 
ड मेरी ठेख-माला के प्रकाश्चित अंशो को पदठ्कर जिन भिर्नोने मुने 

त्ाहित किया है, मँ हदय से उनका आभारी ह । स्वयं महाकवि के 
जीदायकी तोम कों तक सीमा निर्धारित करू १ इ बद्ध जवस्था 
मै भी मेरे जग्रह पर उन्होने इस ठेखमाल् को पठने का कष्ट उगया 
ओरं एक पत्र मेजाजो परिशिष्टनं० रमे प्रका दै। उक्त पन्नके 
पकोशित करने की अनुमति देकर आपने न केवल मुञ्चे गृहत ही वस्कि 
गोरवान्वित भी किया दै। साकेत के सम्बन्ध म गांधीजी के साय 


, घजी का नो पत्र-न्यवहार हुआ था उसे भी प्रकाशित करने की अनमति 


बड़ी कृपा कर पने दी । मँ तो केवढ इतना ही करहगा कि हमारे 
सस्कितिक कवि श्री गुतजी के रूप भे उदारता जौर विनम्रता को एक 
सथुचित आभय-स्यज््‌ प्रात हो गया है । 


परिखानी १५ जून १९५० कन्दैयालाङ स्क | 
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साकेत के नवप स". ८ 






काम्य की दृष्टि से "साकेतः का नवम सगं अल्यन्त महस्वपूणं 
है। इल सं के प्रारम्भे ष्टी क्वि की देन्योक्ति है कि सरस कविता 
न कर सकने ऊ कारण मेरा कवि-जीवन ग्यथे ही गया, पर फिर भी 
श्रमे ही सुन्चे संतोष दै। इस सगंको लिखकर क्वि को 
अवद्य ही सुख भिका होगा, उनिला कौ वेचेनी का वणेन करके मी 
उसने चैन का अनुभव किया होगा। कवि की मावनाके अनुसार 
तो यह सगं ाजभी जधूरादै ओौर यह सच मी दहै, क्योकि 
विरदोदगारो की कोई इयत्ता निधारित नही की जा सकती । इससे 
स्पष्ट है कि “साकेतः का नवम सर्म बार बार लिखे जाने पर भी हमेशा 
। भधूरा ही रहेगा । ्वशोधरा' को भी एक दषटिसे इल सगं कौ पूतिका 
प्रया ही न जा सकता दहै) 6 ९ 
(सातः ॐ भरयेः र संबोधः 
च्यादहै। इस सगं मे कारुण्य की भञचलता हनं ॐ सम कारुण्य की प्रसुखता होने के कारण करणा 
को संबोधित करके कडा गया 8ः-- 
कुरी क्यों रोती है ¢ “उत्तरः मे धौर च्रधिक तू रोई 
“मेरी विमति है नो, उसको भभवमूतिः क्यौ कहे कोई £" 
भर्थात्‌ हे करणे ! त्‌ क्यो रोती है १ मवभूति के“उन्तर रामचरित में 
तू परे ही बहत अधिक रो चुकी है। यह सुनकर करूणा 





क 


ध ५ 


९ 


उत्तर देतीहिकिमेरारोनातो इस बातको ठेकर है कि भवभूत्तिको 
रोग भव की भूति अर्थात्‌ संसार्‌ का दश्च अथवा 
निव की विभूति कहकर्‌ पुकारते हँ; भवभूति सं्ार की विभूति 
नही, न श्शिव की विभूति दै, वह तो मेरी विभूति रै, मेरा ही अभिच् 
जङ्ग दै जिस भवभूति को सूतिमती करुणा अपनी विभूति बतलाती 
है उसके किए क्यों न कहा जाय-- 

रपि यौवना रोदित्यपि दलति वरजस्य हृदयम्‌" 

अथात्‌ भवभूति की कविता से पस्थर भी रो पडते है मौर वचन का 
हृदय भी विदीणे ष्टो जातादहै। भके दिषु जैसे प्रसिद्ध दै 
लाध्पनाणु थत्‌ पड्णृरत्‌ काण, 70 67 ०० उसी तरह 
भवभूति के चिण्‌ हस कह सकते है 28108 18त पाछणुएकत्‌ ण 
07 18 07०. भर्थात्‌ करुणा ने भवभूति को अपना करके 
मानाथा। 

उक्त जायां छन्द चाञ्दी-व्यंजना का उछृष्ट उदाहरण डे । 
अनेकाथवाची कोद शब्द जब संयोग आदि के द्वारा प्रसंगानुसार 
किसी एक अथेमे नियंत्रित हो जाता है तब जनिखचक्तिकेद्वारा 
दूसरे जथं का बोध होता है उसे अभिधामूला श्लाग्दी-व्यंनना कहते 
है । उक्त छन्द मेँ “उत्तर भौर “भवभूति" हिकष्ट शठ्द्‌ ह । “उत्तर? के 
दो अथं है (१) जवाब ओर्‌ ( २) उन्तररामचरित। 
भवभूतिः शब्द्‌ के अथं ह ( १ >) संसार की विभूति ( २) शिवकी 
राख या विभूति ओर ( ३ ) कवि-विशेष । 

उक्त पद्य का प्रसंगानुूल अथं उपर दिया जा चुका है । शिष्ट 
शब्द “उत्तर' के बर से दूसरा अथं यह भी ध्वनित होता है कि जब 
किसीसे सक्षानुभूतिवश्च यह पटा जाता दहै कि तुम क्यो सेतेहो, तो 
वह उत्तर भ ओर अधिक रोने लगता है। सहाजुभूति के कारण 
हदय का आवेश अधरो के ख्पमे फूट पडता है इस छन्द की 
दूसरी पंक्ति से करुणा यह ध्वनित करती इह प्रतीत होती दै कि 
अनेक करुण.रस-निष्णात कवि भी मेरी विभूति का चाहे वर्णन 


७ 


करते रहे; पर किर भी मेरी विभूति निभेष नहीं हो सक्ती । 


इसि कोद भवभूति ज्ञेला कवि भी मेरी विभूति का पूणेतः कैसे 
वणेन कर सकता है १ अतः भवभूति के उन्तररामचरित के बाद 


[4 


भी (केतः के नवम सगं की करणा रोती हेतो उसका रुदन उचित 


कहा जा सकता है । हर एक सगं मे कवि ने भाचछीन कच, कवि ने प्राचीन कवि्यो का , 


[1 


आह्यान क्त्या दै 1 रणरसम्दध हनने कै कारण यह भवभूति को 
याद्‌ एकया ई क्योकि इस सगंमेमीकारण्यका वर्णन ही जमोष्ट है । 

उपर क विवेचन को पदकर कोड यह कह सकता 2 कि इख 
छन्द के सुख्याथे दारा सो मवभूति का जयजयकार्‌ हो रहा है; किन्तु 
उयंजना से जो अथं क्रिया गया है उससे भवभूति का कोद विशेष 
स्रव नरी रह जाता । वादक यह अथं निकर जाता ह कि भवभूति 
द्वारा उन्तररामचरित से करण-रस-प्रचान नाटक के छिखं जाने 
पर मी गुप्रजी जैसे कवि यदि विरष्िणी ऊर्मिला के हदयोद्‌ दृदयोद्गारों का 
कारण्यपूणं वणेन करं तो उनकी जोरसे देसा किया जाना सवं 
उचित ्ी है, क्योकि रुणः दं तमक का माण्डार्‌ अपरिमित 
हे । कोड चाहे तो यह भी कह ठे; किन्तु सच तो यह दं कि ध्वनि- 
व्यापार की महिमा ही रेसौ हे। ,कवि की ङेखनी से जब छब्द 
निकर पदुते ह तव वे कवि के.वश मे मी नही रह जाते । कवि कौ 
इच्छा अथवा आक्षा के विरुद भी उन शब्दा का दूसरा अथे रोग 
निकार छेते है । “साकेत! के नवम सर्म की एक्‌ प्रसुख विशेषता य 
मीहे त वर्णन करने की विभिन्न प्रणाल्यां का_शज्ुसरण 
द्धा गया है । निन्नछिलित छन्द मे त्स चमासत मौर यमक का 
अच्छा प्रयोग हुञा टै-- 

श्रवध करो भ्रपनाकर त्याग से» 
वन तपोवन-सा प्रघ ने किया । 
सरत ने उनके श्रवुराग से, 


सवन म वनका त्रत ले लिया | 


> 


< 


पनाया तो जाता है महण से, याग से नरह । इसचिए्‌ प्रथम 


पंक्ति सें विरोधाभास अषछकार ह। विरोधाभास वहम होता है जहाँ 
विभिन्न स्थाना म भिल्ने वले विरोधी गुण एक ही स्थान में दिखला 


दिये गये हो । उपर की पंक्तिसे कहा गवादैकिरामने.अयोध्याको 
ल्याग चे अपनाया । यहाँ यागः ओर्‌ “अपनानाः दोनों को 


एक षी स्थाने दिखखा दिया गथा दै । इसी प्रकार 


“राना योगी नय जनक वे पुण्यदेही, विदेह ।” 
मै मी विरोधाभास है क्योकि यहाँ पर राजा जनक को देही 
भौर “विदेही' दोना एक साथ कह द्विया है। किन्तु यहं परध्य्रानर्मे 
रखने की बात यह है कि विरोधाभाप्त मँ विरोध केवर 
प्रातिभासिक होता है, वास्तविक नहीं । व्याख्या कटने पर आपाततः 
प्रतीत ने वारे विरोध का परिहार हो जातादहै। 'रामने अयोध्याकों 
त्याग से जदनायाः इसका जाशय यष्ट है कि दाग ह्वारा राम अयोध्या- 
वासियों के जौर भी श्रद्धेय हुर्‌ । (भवन ओर वलः का यमक मी 
उक्त छन्द मे द्रष्टव्य है। संस्कृत ॐ वर्णित छन्दो का प्रयोग जहां गु प्रजी ने 
क्रिया दै वहीँ संस्कृत की समासान्त शेखी का वद अनुसरण नीं 
है जो ग्रियप्रवा्तः अथवा “सिद्धां मे देखा जाता ह । 
काग्यशाखायुसार वह नायिका जिसमें लजना ओर काम समान 
(ती उपि र मण र विवाह ‰। उभिरु। भोर खक्मण के विवाह को 
थोडे दी दिन इषु थे। निस्न छिखित छन्द मे मध्या नायिका की 
मँति ऊर्मिला का) चित्रण कवि ने किया है-- 
“भूल अवधि-घुध श्रिय से कहती जगती हुई कमी--श्रा श्रो" । 
कन्ठ कमी सोती तो उठती वह चौक बोलकर--“नायोः | 
अर्थात्‌ जागता वस्थामें मी जव उर्मिला को १४ व्षौ की अवधि का 
स्मरण न रहता तो वह अपने श्रियको संयोग सुख के लिप 
आमंत्रित करती थी । निद्रा की अवस्था मे जव कभी लक्ष्मण ते 
उसका भिरुन होता तो वह मध्या नाधि की भोति चौँकुकर 
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प्लाजो? कह उठती थी । (जाओ? ॐ (जाओ करमशः काम ओर 
छना ॐ योतक ष । ध्वनि यह है कि उभिला को सोते-जागते पति का 
ह्ये ध्यान है! गाठ पहर चौसठ बदी ऊउ्मिखाको स्वामी का 
ही ध्यान रता था, इसिए उसका जसस-ज्ञान मी उसमे पीछे द्ुट 
गय। । मानस-मन्दिर मे पति की भरतिमा स्थापित कर स्वयं आरती 
बनकर वह उस विरह मं जलती-सी रहती थी । प्रतिःक्षण उसकी 
आलस धिय की मृति वसी थी ओौर वष्ट सब भोगो को भूर गदं 
थी] योग म ववित्त-दृत्तियाँ एक ओर्‌ केन्द्ित ष्टो जाती है, उमिलाकी 
समस्त चिन्त-वृत्तियो री अपने पति सें छेन्दरित्त हो गहरं थी। 
इसकिए कवि ने कहा है-- 

न्श्रा योग से मी अधिक उसका विषम-तियोग | 

उ्सिल्म का विषम-वियोश योग से मी भधिक हो गया ! यह 
चिरोधादमक व्यतिरेक भी वडा चमव्कारपूणं इञा दे ! 

रसायन वह कल्पित यो ६ कटिपत योग ट जिसके दवारा तबे से सोना बनना 
मानाजाता है । रसायन-शाखस तान्न को सुवणे बना दैते ह । ता तार 
पत्र पर हिली गई ऊर्भिका की कथा रसायन का काम करेगी ( ताप्नकी 
लवणं बनाते समय जिस प्रकार रस के छेष ओर ताप की आवश्यकता 
होती दै, उसी प्रकार यदौँ रदन्ती विरहिणी का स्दन-रसं अर्थात्‌ 
उसके आसू रेप का काम दग ओर प्रिय-विरह का भावोन्माद तापका 
काम करेगा। जिख प्रकार ताँबेसे सोना बन जाने पर उससे 
तरह तरह के कर्णाभूषणतेयार हौ सकते है,उसी प्रकार जिन कवियों का 
एक एक अक्षर कण-सुखद्‌ होता ई, उन कवियों के तान्नपन्र सुवणं के 
वर्यो नहं बन जागे १ इसी बात को रक्ष्य म रखकर कहा गया है-- 





#्ददन्ती? एक गोपि विशेष दोती दै जिएके रस के विषयमे कडा 
जाता है, ताम्पत्र पर उसका ठप कर के जच देने से तंवा सोना दो जाता 
ह । इसलिए विर दिणी को यहा 'रुदम्तौ” कहा गया है । कवि के वनस्पति 
विज्ञान सम्बन्धी श्वान पर भी यया हमारो दृष्टि गये विना नदीं रहती 1 
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“उस रुदन्ती) विरहिणी कै रुदन-रस के (षे से, 
श्रौर्‌ पोक्रं ताप उत्तके श्रिय-विरह-विक्तेप से, 
वर्ण-वर्ण्‌ सदेव निनके हों विभूषण कण के, 
स्यो न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र सुवणं के 
रूपक, शेष भौर काङ्वकरोक्ति का प्रयोग यहाँ दशय है { इस 
सर्म मे उक्ति पेचिन्य फे भनेक मनोरम उदादरण मिरूते है । एक 
उदाहरण लीलिये- 
पहले शंखो मेये, मानसम क्रूदमन्न घववेथे, 
छीटे वही उड़े, बडे बडे श्रश्रू वे क्वथे? 
अर्थात्‌ संयोग के समय कक्ष्मण ऊर्मिला के सामने थे, इसल्यि 
"आलो सें थे । पर्‌ वियोग के समय वे उसके मानस मे दूदकर मस्र 
हो गयेथे। सरोवरमे ददने से जैसे छीटे उडते है, उसी प्रकार 
उर्मिखा छ मन-रूपी मानसरोवर म लक्ष्मण के दने से जो छट उडे, 
उन्हे ओघ क्यों कहा जाय १ इस पद्य मेँ हेस्वपहुति जङ्कार है । 
अर्थात्‌ ऊर्भिरा के नेत्रो मे जसू न्दी है-ये तो वे छे है जो उसके 
हृदय रूपी मानसरोवर मे खक्ष्मण के कूदने से उड़े हँ । “मानसः के 
छेष-लावव से रूपक भी निष्पन्न हो गया हे । भाव यह है कि मानसमें 
हरख्चल होने पर ही आंखों मे गसू जाते है । 
साहिलय-दर्पण मे कदा गया है ““नाना्ृत्तमयः कापि सगेः कश्चन 
इदयते 1? अर्थात्‌ महाकाग्य के किसी एक सगं मे कही-कदीं अनेक 
न्द्‌ भी मिरूते है । “साकेतः के नवम सगंमे भी कवि ने नेक 
छो का प्रयोग किया है विवि छन्द सं उभिला > निरषनारो का 
चित्रण -करना एक मनोवे्ानिक उदुभावना दै जिसके लिए 
कवि की श्रशंसा कौ जा सकती है । सम्भवतः कथा प्रवाह-को अ्चुण्ण 
बनाये रखने कै किए जाचार्यो ने एक सर्ग मे एकष्टी छन्द के प्रयोग का 
विधान किया होगा, किन्तु विरह-वणेन मे कथा-प्रवाह का श्ररन 
नदीं उठता; वहम तो विरह की अभिग्यक्ति अपने डिप्‌ कितने टेदे- 
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सीधे प्रकार दद्‌ सकती है, इसीकी मोर कवि कौ दृशि जाती है । 
अनेकरूपमयी विरह-विह्वरुता को अनेकनरृत्तमयी बना देना कवि के 
कौल का परिदायक है । दूसरी बात यह हे किवृत्ता की विविधिता के 
कारण एार्कका जी मी नहीं उवता। इस सगं मै कहीं 
घनाक्षरी की छया तो कीं सवया पना सोदयं छटा रदा हैः 
कक संस्कृत के सुरुडित वणिक चृत्त दँ तो की मात्रिक न्दे शोभित 
हयो रहे है; कही भार्या छन्द्‌ दे तो कौं सुन्प्र दोदे बिखरे पडे ह । 
निम्नलिखित दोहे को लीलजिएः-- 
उसे बहुत थी िरहके, एक दण्डक्ी चौट। 
धन्य सखौ देती रही, निन यर्त्लो की घ्रोट ॥ 

"दण्ड शब्द्‌ या दो अर्थो मे प्रयुक्त हुमा है-( १ ) डण्डा गौर 
(२) साठ्परूका समथ । इ्लेषके कारण इस दोषे मे बढ़ी 
मासिकता घा गई है तथा रूपक का भी जच्छा निर्वाह हो गया है । 
डण्डे की चोट ते बचने के किए भट की जावस्यकता होती हैः 
विरह के एक दण्ड की चोट भी उर्मिखा सहन नही कर पाती, यलो की 
जोट से किसी भकार सखी उसकी रक्षा कर रदी है। इस दोहे में 
षण्ड की चोट' इस पहले खूपक के आधार पर्‌ “यला की भोटः 
इस दूसरे रूपक का निरूपण इजा रै । इसङिए्‌ यरा परम्परित 
रूप हे जिसका जाधार दण्ड' शब्द्‌ का दिल प्रयोग है । 

उभा का अपने प्रियतम से भिरुना जभी दूर की वस्तु थी 
केव विराप ही उसके वश्च का रह गया था । गायक की ॐगुखियां 
द्वारा वीणा के तारो का स्पश क्ये जाने पर जिस प्रकार ष्दिर दार 
दाराः की ध्वनि निकलती &, वसे ही शरीर फ स्पर्श-मात्र से ऊमिखा की 
विलाप-ध्वनि लिकरुती थी । विङाप ही उसके जीवन का अपूव 
आलाप हो गया था-- 


मिलाप था दूर च्रभी धनी का? 
विलाप ही था बस्त का बनी का। 
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श्रपूव आलाप वही हमारा, 
यथा विप॑ची--दिर दार दारा। 
ऊपर की पंक्ति्यो मे (्धनी' छब्द पति के अथं मे जौर धवनी' 
नववधू के अथंमे प्रयुक्त है। राजस्थानी मापाने शवणी' पति के 
अथं सरे ष्यवहृत होता) नायिकाके जथेमे "वनी शब्द्‌ का 
प्रगोग बजभाषा के अनेक कवियों की रचनाओं स अनायास 
जा सकता है। देव से एक उदाहरण लीलिये-~ 
नछगिया की तनी सुलि नाति घनी 
सु वनी किरि बोँधत्तिहै कि कै। 
अपने “सिद्धां नासक महाकाभ्यमें श्री जनूपश्मानेभी 
दुरुहिन के जथे सं "वनी' शब्द्‌ का रयोग किया ह 
न्दविसुरध सिद्धाथ वनाः बने अहौ | 
बरी बनी कान्तिमती यशोधश 1” 
संस्कृत ॐ वर्णिक वृत्त सामान्यतः तुकान्त नहं होते! “सिद्धाथेः 
ओर प्प्रियप्रवास' मे भिन्न तुकांत वणिक छ्न्दोंकाही प्रयोग इञा 
है किन्तु गुप्तजी की यह विद्ोपता है कि वे संसृत के वणिक व॒र्ता मँ 
भी तुक का निर्वाह करते चरते दै। ऊपर के वणिक वत्त में 
केवल तुकांत का ही निर्वा नहीं हुजा है, "मिलाप" "विलापः जौर्‌ 
आलापः के कारण ञांतरिक तुक भी आ गया है जिसके कारण पद्य मेँ 
नाद-सौँदयं की छटा दु्य॑नीय दै । आं रिक तुक-साम् तुरुसीदास मेँ 
प्रचुरता से भिरुता है; विस्तार-मय से उदाहरण नदीं दियेजा 
रहे ह । “विङाप ही अपूवं आखाप बन गयां था इस प्रकार के विरो- 
धात्मक प्रयोगां ते काव्य-सौदयं मे वद्धि होती है। संगीत की वह 
तान भी सचञुच अपूव होगी जहां विराप ही आलाप बन गया हो ! 
साकेत के किसी संस्करण मे उक्त पद्ययकी चौथी पंक्तिमे “यथा 
षिपंची-डिड डाड डा उडाः देसा कछ पाठ देखा था; "दिर दार 
दारा" पीछे किया इना संशोधित रूप है । 
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लधारण विरह-वर्णन मे देखा जाता है कि विरही जन सारे 
उहीपन दिभावों को उपालम्भ देकर कोसा करते द । द्विजराज 
चन्द्रमा को कसाई कं देना तो कोई बात ही नरी, भौर भीन जाने 
दया-क्या नहीं कहा जाता । किम्तु भ्साकेत' की ऊर्मिला इस विचार के 
विद्ध मानो विद्रोह करती है सूरदास की गोपि्यां जहां 
कहती दै- 
मधुवन तुम कत रहत हरे १ 
विरह-वियोय श्याम-सुन्दर के ठे कत्त न जरे !“ 
वह इसके विरु ऊमिला की उक्ति है- 
तीच ही वस्त मालिनं कलश ले, कोईंन ते कर्तरी , 
शाखी परल एल यथेच्छं ॒ बढ़ के फलं लता हरी । 
करीड़ा-कानन शैल यन््रजलं से संसिक्तं हता रहा 
मेरे नीवन का, चलो, सखि, वर्ह सोता भिगोता बहे ।“ 
वियोग.बेदना के कारण उरमिला की हदय वृत्ति बहुत कोमल हो 
गई । उसका आदेश है @ि साहिने कर्च खेकर केवल पौधों की 
विचा का काम करे, कंच छेकर कोर उन्हे कतरे नहीं । वृक्षां को 
यथेच्छ बदृकर पूखने-फरने दो भौर हरी-हरी तां फो फलने दो । 
ऋीड़ा-कानन का पवेत भी फञ्चारे के जक से सींचा हुभा रहे जौर 
हे सखी ! चलो, मेरे जीवन का सोता ( क्चरना ) मी भिगोता इजा 
बहता चरे । 
इसी प्रकार की एक दूसरी उक्ति भौर रीनियेः-- 
हंसो हंसो हे शशि, एलः फएूत्लो , 
हसो दिडोरे पर॒ वे भूल | 
यथेष्ट मै रोदन के लिए हूं , 
भड़ी लगा दू, इतना पिये ह ॥* 
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इस तरह का वियोग वणेन, मेरी दि मे, हिन्दी साहियको 
गुप्रनी की देन हे । पुराने कवियों छौ प्ररिषारी से यह सर्वथा सिन्न 
है आर मानव-जीवन के एक श्रङृत तथ्य पर माधि है! सुक्तमोगी 
जानते है कि जीवन के नभोमण्डल में जब कारे बादलों की घटा 
धिर जातो है, उस समय मङुष्य का जभिमान विनञ्र रूप धारण कर 
रेता दै भौर उसकी वृत्तिम कारण्य-भाव जागृत होने के कारण 
उसे इच्छा होने लगती है किम भी किसी का दुःख वेँटा पाता! 
इस सम्बन्ध सें हिन्दी के सुकवि श्री नरेन्द्र की निश्च लिखित 

पंक्तय पयनीय हैः 

श्रम | अतुलित तम लगती का 

मेरे मानत्न मे, मर दो , 

घर घर्‌ मे नगर नगरमे 

दीपित हो दीपावलियां 

विधना | नग म यदि दुख है, 

सककोदेदो नग का दुख , 

ये तो सब घुल से खेलं ; 

सेल नग मे घुख-निधियां | 

इनको दो प्रथ, स॒सकानें , 

मगल-गायन क्री ताने , 

मेरी भख मैभरदो 

घुषली बोघ कौ लबियाँ । 

चिन्ता, उर-गूल यातना 

दो, ये मेरे नीवन को , 

नग हो शुम नन्दन कानन 

करीडति हों स्वशिम परियां । 
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मँ श्रविरत दुख सह लगा 
तह लूंगा समी व्यथा 

जग मे सुख ही सुख भर दो 
हँ मेरी दुख की घ्याँ |“ 


यह एक प्रदन उखाया जा सकता हे--भपने पर दुःख आनेसे 
कर्यो मनुष्य स्वयं कष्ट स्कर भी पर-सुख की इच्छा करने रख्गता 
१ ज्ेसा कि उपर कहा गया है, सुख के क्षण मनुष्य के मन्म 
अभिमान के भाव जागृत करते है, दुःख के क्षण उसको करुणादर 
बनाते ह । दुःख की भवस्था मे मात्मा का विस्तार्‌ होता है जिसके 
कारण समी प्राणिर्यो के प्रति सदहानुभूति का भाव जागृत होता हे। 


५ 
= 


कुक विचारक का कहना है कटुः के समय मदुष्य को अपने 
जीवन की निःसारता का अज्ुभव होने लगता दै, इसङ्िषए वह पर 
दित की भोर प्ररित होता है । कुछ रोगां की मान्यता हे कि दुःख के 
समय जब हम दूसरे को सुखी देखने की इच्छा ध्रकट करते हैँ 
तो यद अज्ञात इच्छा हमारे मनम घर व्यि रहती है किं इस 
परहितेषिता के कारण कभी शायद हमारा इःखद्‌ वतमान भी सुखद 
आविष्य का रूप घारण कर ठे! भ्रङृत श्रसंग मं वियोगिनी के संतोष की 
एक यह संभावना भी कौ जा सकती हे कि जिन उदहीपनों ने 
मुञ्च पर अत्याचार किया हे उन्देमेरे्ी एक दूसरे सजाति जन ने 
संयोग से अपना सेवक बना रखा हे । 

पं० रामना तिपादी ने बहुत वषं इए “विश्ार-भारतः' मै सुने 
डाक्टर कगा याः श्लीषंक एक ठेख प्रकाशित करवाया था जिसमें 
न्हानि मधुमेह की चिकिष्साके ङ्ए गुडमार-बूटी का उल्छेख किया 
या, निसके खाने पर गुड का स्वाद्‌ भी बिर्क मिद्टीजेसा हो 
जाता हे। चह बूटी इन्देकखण्ठ न बहुत सिकती हे । निन्नरिखित 
प मै संभवतः इसी बूटी के प्रसंग को केकर बात की गई दै. 
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ध्वन की भेट मिली है, एक नई 
वह नडी सुमे जीनी से, 
खाने प्र सचि; जिततके युड 
गोवर-स्ा लगे स्यंही नीसे(' 

चिच्रकूट मे उर्मिला भी साथ थी । वहाँ पर सीताने ऊर्भिखाके 
सामने गुड़मार वटी का जिक्र क्रिया दहोगा। उसी प्रसंग को टेकर 
उर्यिला कती है किमे तो हमेशा जैसे गुडमार~बूटी खाये इर ही 
रहती हूं । श्रिय के वियोग मं उर्मि को कों चीज अच्छी तीं 
रगती, उलकी जिह्धा का स्वाद्‌ बिच्छुःरु जाता रहा हे । रसौपषर्धा का 
प्रयोग करते समय बडी सतता की जाचदयकता दोती ह । इनके 
असंगत प्रयोग सै विष उत्पन्न हयो जाता है ' रस्वे्य के निदेशाजुलार 
ही रसौपरधो का प्रयोग कल्याणकारी होता हे । इसी प्रकार परट्रष 
व्यंजनों की आन ऊर्मिला के लिए कमी नहीं, किन्तु प्रिय के विना 
इनका विषम प्रयोग विषवत्‌ हो गया है) प्रयोक्ता के विना आज 

भौगोनेभीरोगोंक्ा खूप धारण क्र ल््यादहै। 

“रस हँ बहुत, परन्त॒ सखि, विष है विषम प्रयोग , 

विना प्रयोक्ता के हए, यहां मोग भी रोग ।“ 
उपर के दोहेमें श्छेष का आश्रय ख्या गया है । “रसः से अमिप्राय 
है मधुर, तिक्त, अम्र जादि भोजन के षट्रस तथा रसौषध । 
प्रयोक्ता" शब्द भी प्रिय भौर रसवे्य दोनों के किए प्रयुक्त इजा & । 
प्रिय के वियोग यें ऊर्मिला को खान-पान कुछ भी अच्छा नहीं 


रूगता 1 उमिला की सखी उसे क्षीर पिखाने का ड कर रही है लि 
पर ऊर्थिखा कहती ह 


लाङ्है क्तीरन्योँत्‌ £ हठमत करयं 


मँ पिर्चूगी न ्राली 
मै हं क्या हाय | कोई शिशुं सफल-हट) 


रक भी राव्यशाली 
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बच्चा जव इड वर ल्ेताटेतो किसे के बहुत मनाने पर भी वह ङछ 
खाता-पीता नही, बारनहट तो प्रसिद्ध हीह! रंककोभी यदि राञ्य 
प्रष्टौ जाय तो उदे पद्रष व्यंजन अनायास ङपलन्ध हा जाते ठ, 
किन्तु अनभ्यास के वारण वह उन व्यंजनों से.मी दर दूर रहता दै। 
इसी प्रकषंम को लेकर उर्मिला अपनी सखी से कहती है कितु क्षीर 
वयो छे जाई ह १ मौर कयो इस प्रकार हर कर रही दै ? तो दे 
पीने से रक्षी १ परत यह तो वता कि नने पिकाने का हट क्यो कर 
रही है १ क्या तूने क्षे कोद सफल-हरी चिच्च समक्ष रखा हेजो रंक. 
होफर भी राउयक्ञारी ह !& ऊमिखा के कने का ताप्पय यष है कि 
नैजो क्षीर नद षी रही ह्र, इसका कारण यह नी हँ किर्मैने रूढ 
कर बच्चे दी तरह हड खान ल्या दै, नमेरेलिफए्‌ यदी क्हाजा 
सकता ह कि सुश्च कभी व्यजनं की कमी रहीष्ठो; मै तो षट्रष 
व्यजनो दी भादी ह रही हं । किन्तु वरू वया, भाज भ्रिय के वियोग से 
मेरी भूख जती रही, मेरीजिद्धा कारूाद जाता रहा 1 तु मेरे सामने 
व्यजनो का थार खाती है, किन्ठ एक कौर भी तो नहीं भाता-- 
ररी व्यर्थं है व्यंर्नो कौ बडाई , 
<^ हटा थाल्ल, प क्यो इसे श्राप लाई ? 
वही प्राकहै, जौ विना भूख मावे 
बता किन्त ही, उसे कौन खावे 
बनाती. रसोई समीको चिलाती , 
इसी कामम च्रान मै त्ति प्रात | 
रहा कन्व मेरे लिए एक रोना» 
लिला किते मे श्रलोना-तलोना ? 





@ प्रक मी राज्य्ाली" चिश्चुके विक्षेपण रूपमे प्रयुक्त भा 4 प्त्रे वद्य स्प प्रयुक्त इनादै। 
अर्विचन जन भी अपने वच्चाके दठकौ ङछ दे-दिला कवर अथवा 
उनको बहला कर पूरा कर ते द । इसटिए वच्चे रंक होकर मौ राज्यसाली 
कहे जाते हे । 


४ 
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न्तुक्पाडये आग्रा? तष्त्नियददै ॐ कैत त। तुन्ने था 
खे के किट्‌ नद्ंकषदाथा। सद्व पक देख किउषएर करी 
पक्ति किदनी माक हैं ! सुख के'समयरजव्र हम अजुन्रून टुर्खाका 


विन्तन केष तोदेना कएेये छै दुब का अनुभव नटीं 


होता । रञ्वाभिषे7 ठऊेवाद्‌ जवर सय्रानि रामवन्दर घनवासके 
विन्न को देखा करतेधेतो उन्दरुसुखदहीदोता था, द्धः नष्ी। 
इसी बातत को कवि गुर ने इस भकार. कडा ह-~ 
शश्रात्तानि दुःवान्यपि दंडके पंविन्दभानानि सुख(न्य भूवन्‌ " 
दुःखो को काल्पनिक अनुभूति में वास्तविक दुःख का अभाव 
होने ते सुला पिता हे; छिन्व॒ दुः के सत्य सुलद्‌ व्रं की 
कटपना अथवा स्मरण बड़ा दखदायौ होता है। हिन्दी के यचस्वो- 
कवि दिनकर ने कषा ह- 
खख मँ दुल की स्मृतियों मधुर 
दुःख मे चख कौ स्मृतिर्यां शूल ,. 
विरह म किन्तु मिलन की याद 
नर्ही मानव-मन सकता भूल ॥ 


टुःखके समय ऊरप्रिखा मी सोचती है कि जान तै रलह बनाती | 


ओर सभीको लिखाती तो कितनी तृपति सुनने भिरतो ! किन्तु हरात्‌ 
उसके सुहं से निकर पदता है- 

रहा किन्तु मेरे लिए एक रोना, 

खिलाज किसे यै श्र्लोना-सलोना ? 


प्रिय के वियोग मे उमिला फटे हुए वश पहने हे । उसकी सखी | 
जब उसे णटे वशा का स्मरण दिलाती ह तो ऊर्मिला कहती है- ¦ 


| चाहे ष्टा-श्टा हो, मेरा श्रम्बर्‌ चरशुन्य है आली , 
। आकर किती अनिल ने भला यहं घूलि तो डाली । 


+£: ~. < 
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प्जस्बर' मौर श्यून्य' दोना जाकाश के पयोयववाची शव्द ह । अम्बर 
व्लक्ते अर्स्ने मी प्रभुक्त होतादै। उमिखा द्हती ६ कि अस्बर्‌ 
( लाका) तो शून्य होता है, किन्तु मेरा अस्बर ( चख ) फटा- 
फटा होना पर भी शून्य नदीं ह, क्योकि इवा आक्र मेरे फटे वख 
प्रधूरुकीदयातो क्री जातीदै। फटे वते शूल्याकार चेद्‌ 
ह्यो जाता ह, इसलिए एटे वख को शून्य ( युक्त ) कहा जा सकता 
्े। किन्त हवा के साथ जव धूर अकर फटे वख पर गिरती रहती 
है, तो उससे वह शून्यता आनच्छादित-सी होती रहती दै। 
अथवा उक्त पक्तियों का अथं इस प्रकार भी किया जा लकता दै-- 

नेरा व्च जीर्णं भरे ही हो पर वह शून्य अर्थात्‌ रिक्त नहीं 
ह काकि किसी वायु ने आकर--उर्य कर्--मेरे नंच मं भखा 
यह धृरु तो डाली ।*" अभ्वर के छि प्रयोग को छेकर यह भी कहा 
जा सकता रै-- 

“नेरा जाकाल अद ) सचसे फटा-फटा ( रुष एवा खिन्न ) 
मखे हयी हो फिन्तु वह शून्य ( रिक्त ) नी दै । सुनने छट देही रहा 
डे; किसी पवन ने आक्र भला यँ धूल तो डाली! उपर की 
पंक्तियो स ओभ दिवा साक्षेप स्पष्ट हे । 

जव सखी ऊर्मिका को उसके धूि-धूसरित वचो का स्मरण 
दिराती ३ तो बह कहती दै- ९ 

<भूलि-पूतर है तो व्या, यो तो ममात्र गात्रभ; 
वच्च ये वत्कलों से तो है सुरस्य, घुपात्र भी। 
फटते ह, मैले होते, है, समी वल व्यवहार से; 
किन्त पहनते हैँ क्या उनको हम सब इसी विचार से 
वख धृलि-धूसर हे तो क्या ! यो तो हमारा शरीर भी मिदी 
ही हे। मेरे परिय तो वन में रहते इष्ट वट्कर पहने हुष्‌ ह, भेरे ये 
वस वल्कर-वसख से तो अच्छे ही £ । सभी वख उपयोग मे जने से 
फटते है भौर मेरे भी होते ह; किन्त-हमः सब क्या इसी"दिचार सेक 
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वद्ध पहना करते है १ उर्मिला कहती है कि इसके विपरीत भै तो 
इस विचार से वद्ध पनती ह किये फट जारे ओर सेड ्टो जाय 
जिसते ये वस्र वटकरु की अनुरूपता धारण कर स्षके। यँ विषाद्‌" 
संचारी है; वर्योफि प्रियकेदुःख को स्थिति की धारणा उमिला कर्‌ 
रदी है । जहौँ तक मँ समन्षता हँ “साकेतः के नवम-सगं मं साहिदय- 
शाखो मे परिगणित सभो संचारिरयां का तो वणेन हुआ ही दै; इसके 
अतिरिक्त छख स्वतन्त्र संचारि्यां का भी चिद्रण इना है जिससे 
कवि की सृक्ष्म-ष्टि का परिचय भिरुता ड । 
कभी-कभी उभिखा प्रिय दशेन की अभिङखाषा के कारण सव कुक 
करने के लिएु तयार हो जाती हैजौर सखी से कहने गतो > - 
पिला, खाल, सलि, पहनलू ला, सव कर $ 
जि नेसे हो, यह रवधि का ध्र्वं तन्त । 
कहे जो, मान सो, किस विध बता, धीरन घरं ? 
री कैसेमीतो पकड प्रियके वै पद मरू |* 
ऊभिखा देखती है कि सुश्च रोती इ देखकर तीनो सासे मौर दूनी 
रोने ख्गतीहै, देदरश्री शरु ख्नासे नतष्टो जति ै। उसकी 
बहनें निःश्वास छोदृती ह , देसी हारुत में वह निर्जन का आश्रय 
ेती है जिससे दूसरों को भी शान्ति दे भौर स्वयं भौं शान्ति पाये । 
रोती हँ चौर दूनी निरस कर दौन-सी तान तातते , 
होते है देवर श्री नत, हत बहनें छोढती है उता | 
शाली, तर्‌ ही बता दे, इस विजन विना मँ कहाँ घ्रान नार ? 
दना, हीना, ्रधीना ठहर कर जहाँ शान्ति दु श्रौर्‌ प्रर? 
हरपोच्छवास छेकर उमिङा चित्रकूट मे आद्‌ थी, जब वह | 
निःश्वास देकर अयोध्या वापिस कैसे जाय १ । 





# ऊर्मिला का भौत्युव्रय यहां संचारी हे । 


+ क दः 


^^ र द ॥ 
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श्राईथी सखि, मै वहो लेकर हर्षोच्छुवास्त | 

नार्दगी कैसे भमला देकर यह निःश्वास्त ? 

प्राण चाहे एक-दारगी कहीं चले जाय, प्रिय जत्र जयोध्या रोटेगे 
तब इन प्रार्णो को नी वहोँ जाना ही होगा । इसकिणए जि स्थान प्र्‌ 
आविर आना ही ्ै, वहाँ से प्राण दूसरी जगह कर्यो व्यथं जायं ? 


कहाँ जार्यैगे प्रणये, लेकर इतना ताप 


प्रिय के फिरने पर हनन्है, फिरना होगा श्राप । 

हे सखि ! माँ की वह चित्रकूट वारी शँकी युक्ते ष्यथित कर रदी हे 
जब उन्हेनि युक्ते कदा था--“न तुके वन भिखानघरही मिला !' 

सरे पिता ( जनक ) पुत्र तथा जामाता को समान ही मानते 
आये थे । इसलिये वे अपना राज्य भरत की माता को देना चाहते 
ओ, परन्तु दे नं सके । कैकेयी की लन्नाके विचार से देनेका 
प्रस्तावष्टीवेन कर सके अथवा वह स्वीङृत न इजा । 


लात तथा जामाता समान ही मान तातथे श्राय, 
पर निज राव्य नर्यैकली माता को वे प्रदान कर पाये | 
इन पंक्तय से कैकेयी की राउ्य-ङिप्सा पर्‌ बद़ा कोर ष्यग्य हे। 
उभिखाने स्गेचा था कि जब मेँ चित्रकूट मे स्वामी से मिर्टगी 
तब उन्हें अनेक उपारम दंगी ! चिन्त जव वह स्वामी से मिली तौ 
वह अपने को संभारु;न सकी, उसके सव उपालम्भ गलकर ओसि के 
रूप म वह गये । उसकी ठेखी हाङत देखकर प्रिय के हृद्य मे जो 
नीरव दया हो द, उसीकी पीड़ाका अनुभव उसे रह गया | 
प्रिय-मिकन के समय ऊभिला न ङछ अपनी कह सकी, न भय के 
कारण उन्दीकी कछ पछ सकी, भौर प्रिय भी- 
“श्रपने को भले वे, मेरी ही कह उठे सखद हृदय से ।* 
उर्भिखाष्ठो जो कना था वही प्रियने कह डाला, क्योकि 
विर्-वेदना दोनों को एक-सी थी ! 


र्‌ 


चिच्रकूट का स्मरण करके.उमिखा कहती है कि मिथिला तै मेरी 
उपपत्ति इई, अयोध्या यें सने आनन्द मनाय, पर इस चित्रकूट को 
क्या कहूं? 
मिथिला मेरा सूल है, श्रौर्‌ ्रयोध्या परल , 
चित्रकूट को क्या कहूं, रह नाती हूं भूल । 
यदीं चित्रद्ुट का वणन श्रारम्भ हो जादा है। संबोधन शैली का 
आश्रय लेकर ऊर्भिखा कहती है--"हे सिद्ध-श्तिखाओं के आधार्‌, उच्च 
उदार गोरव्‌.गिरि ! तञ्च पर ऊचे क्चाङ्‌ दें, गौर्‌ वक्ष पर छतिकी 
तरष्ट दृक्ष फर इए है । क्याही अपूव है तेरी आड्‌ ! अनेक 
जीव यहाँ विहार करते है । तेरे चारो आर धिरकर बादर गरजते 
है, नाच-नाच कर मोर गातेदहै ओौर गहरौ गुज्ञार उरती दै, 
नभ की वृष्टि तुनने नाती है ओर भूप तेरा भग पाछती ह~ 


नहलाती हे नम की वृष्टि , 
छग पोती श्रातप-छष्टि। 


कहने का तायं यह है कि पहा पर का पानी धू से सूख 
जाता है! चित्रकूट का प्रसुस्व यँ दष्ग्य हे । कोद खान कर रा 
है, तो कोद अंग पो रहा है । चन्द्रमा दृष्टि को शीतल करता दै 
जौर पस्तुराज वसन्त श्ंगार के साज सजाता है! “अंग पोटती 
आतप-सटिमे सषि का प्रयोग व्यथं है, इटि की तुक.-पूति क लिप 
किया गया है। 

हे गोरव-गिरि ! त्‌ निज्ञर का दुपटा डाखकर्‌ कंद्‌-मूर फल-पूक 
लेकर स्वागतके किष सबके अनुद्रु हे भौर दरिया के दवार 
खोलकर खड़ा है, अर्थात्‌ तेरी गुफायं दूसरों को शरणं देने के किष 
है। तेरा शरीर सुदद्‌, पर्थर एवं धातु का बना हुभा है मौर 
तेर अन्तस्तु म निमंल-नीर बहता, है अर्थात्‌ तू उपर से कटोर 
पर भीतर से ब्रं है। तू भटल्-जचर ओर धीर-गंभीर है, 


र्द 


योगि्यो के समान शीत जौर गमौ मे समान है, शान्ति-सुख का 
सार दै त्‌. गेरू आदि की खालिमासे रंजितरै,त्‌ वेराग्य का 
साधन ओर वन-धाम &ै । वैरागी रोग यहाँ वैराग्य प्राप्न क्रते दहै" 
विरोधाभास का आश्रय डेकर्‌ अन्तमं कहा गया ह~ 
कामद होकर श्राप च्रकाम , 
नमसकार तमको शत वार 9 
श्रो गौरव-गिरि, उच उदार । 

तू कामद होकर मी स्व्यं निष्काम दहै। "कामद्‌" का शिष्ट 
प्रयोग यष्ट देखने योग्य है! "कामद्‌" चित्रदुट काणक नामभी 
है तथा (कामद्‌ का अर्थं "कामनायां कोप्णकरने वालाः भी दै। 

उर्मिला कहती है किहे सखि | जितनी मी प्रोषित्‌-पतिका्ष 
हय उन्हें निमन्दरणदेञा ओर प्रेम-परवक छे जी । समदुःखिनी मिले 
तो दुः तो बटे । इस समय दुली-जन ही सन्ने सुख दे सक्ते दे । 
यहाँ क्या को नहीं है जिसका अभाव मीरे १ मेरेटुःख को 
देखकर श्यद्‌ बौर किसीकाही दुःख ह्वा हो जाय । इतनी 
बद्धे पुरी स वया ेसी दुःखिनी कोड नहीं निरक्षी मै सखी बनू 
मौर जो सुक्ष-सीहीदेसी-रोद्ो ? हे सखि! वहीं एेसा नो 
कि वियोग की वेदना म मै जपनी लङ्ित-व राये भूल जाऊ, इसङिषए 
उपवन भे ह पुर-बारार्जो के टिप शाला कयन ष्वा दे जहां 
कलित -कला्थों का अभ्यास होता रहे † हे सखि | माज मेरे मनसे 
चन्न-रचना की बड़ी उरकट इच्छा पदा हो री है । बतला, मै वन का 
कौन-सा दय दिखराॐ १ वया दह इय दिखलाञ जँ रास्ते मे 
नाका पडा, जेट-जोजी (राम मौर सीता) श््निरेष्डेर्हा 
भौर आयं-चुत्र ( र््मण ); जल म अवगाहन करके था से रषे 
हों १ सथवा वष्ट हृदय {दरूाऊं जही सीता धूमकर प्रु के सारे 
खदी हों ओर स्वामी कराह करके तरवे से कण्टक निकारते र १ 

किवावे खडी हाँ घूम भ्रु के सहारे श्राह, 

तलवे से कटक निकालते हो ये" कराह १॥ 
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ऊपर की पंक्तियां मै अघंगति भरुकरार दै क्योकि कोटा गढ़ा 
-है सीत के, कराह रहे है ऊक्ष्मण ' 

अथवा वह दद्य दिखला जाँ अआयंगुश्र ता छुकाये खँ 
्ा, जीजो एक रे रही ह ओर प्रवाह वाइदेदे हों १ 

ऊर्भिका प्रणय को सं्रोधित करर कहती है फ हे मेरे प्रेम | 
प्रिय ने अपने सहन गुर्णाोसे जः युक्ते तेच दोक्षा की थो, जज 
प्रतीक्षा-द्वारा वे यँ मेरो पेक्षा ठेरहे दहै ' शद द्वारा नह, 
प्रिय के गुणो द्वारा स्वतः प्रेम की शिश्चा पाई थी ।' 

जीवन के पठे प्रभात में जव मेस जौँब घुरी अधात्‌ पदे 
पल जवते होय संभारा, तत्र दरो-मूमि के पततेगत्तेमें मैने अपनी 
हो हदति के दशन किये ये अयात्‌ मेरा मन मौवेषा ही हरा-मराथा। 

जीवन के पहले प्रभाते श्रंखि सुलीनव मेरी, 

हरी भूमि के पात-पात म मैने हृदूगति हेरी । 
कञ्य-परम्परा मं तन-भाषा मे व्यव्हत देरी" एेली छतियार खद़ी 
बरोली ने भां गृद्ठीत इई ह । (वातः र्द भो चनया अवधीका | 
ही 8, छन्तु "पत्ते की अपेश्चा श्रवण सुखद है । उस समय स्वणं- 
ररिभयां छेकः मेरी दि सृष्टि का चित्र खींच रही थी ओर प्रहृति 
सद्य -हृरय में सेकर बह्मण्ड का पारुन कर रहौ थी । 

लि रही थी दृष्टि सृष्टि यह स्वु-ररिमियों लेकर $ 

पाल रहौ व्लाणड प्रकृति थी सदय-हद्य मे सेकर । | 
कहने का तासयं यह है करिमेरी आलो के सामने सारी सषि. 
खनदली एवं दीप्र दिखाई पड़ती थी भौर प्रकृति कामी 
पालनकारा स्वरूप हो मेरे सामने था (अंडे को सेकः पञ्ची पाले ह। 
विशवश्पो अंडे को प्रकृति सदय-हृद्य मे तेकर पाठ रही थी । मेरै | 
भी वसी ही सेव( हो रहो यौ । भका का मी पार्क सौर रजक 
स्वरूप हो मेरे सामने था]! मासमान दूद बरद जल देकर वृण-वृण को 
सचता हुमा जान पडता था भौर काठरूवी वायु मेरी सुख कौ ¦ 
नौका को वडृ। रहाथा-- मेरे सुख मे उत्तरोत्तर बृद्धि री 


रथ 


थी) पक्षी मी अपने दलन्वरु सहित शुभ भावो की भेरी वजा रहे थे । 
किन्वु क्ञीतल-प्रभात के उपरान्त श्रखर-मध्याह्न मी जाता ही है । 
उर्मिला कहती दै कि हे सखि ! अव यष्ट जो श्रान्ति जौर्‌ ्ान्ति को 
लेकर जाया है, वह जीवन छा मध्याह्न है । खेद आौर परस्वेद पूणं 
चह तीच्-ताप आज छाया हमा हे । 
इमारे जानन्द्‌ के दिन तो चे गये ! सवंस्व खोकर बदरे मं 
मिरी दहै यह व्यथा । हन माया मिरो नराम! जीवनके 
पछ प्रभात ने जव मेरी ओँल खुङी थी तो इषं मेंडराया करता था । 
अब तो यष्ट विषाद्‌ बाकी रह गया है। प्तेदहिनो दिवसा गताः" 
पायाथा स्रो खोया हमने, क्या खोकर क्या पाया? 
रहे न हममे राम हमारे, मिली न हमको माया । 
यह विषाद ! वह हर्षं कहाँ रव देता था नो फेरी ? 
जीवन के पहले प्रभातमे श्रंख खुली जब मेरी । 
याने की प॑क्तिरयो य मनोढ्ा के जङ्खरूप ही स्ट के पदार्थो का 
वर्णेन इना हे । ऊर्मिला कहती है कि वह कोयल जो कूक रही 
थी जान पीडासे हक भरती ह, पूवं भौर पश्चिम की कामि 
क्रोधी की लाल-का ओं के समान रोष-दृष्टि करती इदे जान पद्ती 
है! हवा ठंडी साँस ठे रह है, सुरभि धूर फकिती इदे जान पडती 
ह । स्वच्छ वायुम ही गंधका प्रसार हो सकूताई। विरहाभिके 
कारण पानी खौरु-खौर कर सूखता हुभा मादस होता हे । पश्र-पुष्प 
सब विखर्‌ रहे है, अव किसी की ङशर नहीं । 
वह कोयल नो करूक रही थी, श्रान हूक मती हे , 
पूर्वं श्रीर्‌ परश्िम कौ लाली रोष-वृषटि करती है। 
लेता है निश्वास समीरण, रमि धूलि चरती है , 
उवल सूलती है नल-धारा, यह धरती मरती है । 
पत्र-पुष्प सव॒ निखर रहे है, कुशल न मेरी-तेरौ , 
जीवन के पहले प्रमात म शोल खुली जब मेरी । 


# 


मध्याह्न के बाद सन्ध्या जाती हं । ऊर्मिखा कहती कि--हे 
सखि ! देख, मेरे जीवन की सन्ध्या कौनन्सा द्य सामने खाती दहे! 
तू कहती है--श्चन्द्रोदय होगा; दस काली मे उजियाटी छा जायसी । 
यदि ेसा हुभा तो कुखुदिनी तौ चन्द्र-किरण को पाकर अवदय 
सन्तुष्ट होगी, किन्तु विना सूर्योदय के चक्रवाक तो प्रसन्न ह्यो नष 
सकता; उसमे शोक की रखवारी तो तारे कलो ही! जव तक 
आसमान मे तारे है, चक्रवारुका लोक काँ जा सकता है १ ऊभिला 
कहती हे कि विना भ्रमात हुए मेरे जीवन स सुख का १ जब सखी 
उसे आश्वासन देती हे किरातके बाद प्रभात तो अनिवायं ह # 
तब उसिखा कहती हे किक्या सचञुच फिर व्रभात होगा? 
1 दसा ह तो निश्चय ही यह दासी कृतार्थं हयो जायगी , 
..८८ागे नीकन कौ सन्ध्या है, दें क्या हो घ्राली , 
तर कहती है--चचन्द्रौदय ह्मी काली मे उनयाल्ी /' 
षर शख पर क्यो न कुञदिना लेगी वह पद-लाली ¢ 
किन्त करगे कोक शोक की तारे नो रलवाली ? 
एर्‌ प्रमात होगा" क्या सचञु्र £ तो कतार्थं यह चेरी , 
जीवनके पहले प्रमातमे बोल खली जव मेरी । 
उभिलाके इस गीत में पेरक.माव प्रम हे । स्थायी-भाव रतिके 
कारण अनेकं अंतभावनारु संचारीके रूपें आई &। स्ति 
संचारी तो स्पष्ट ही हे । 
उभिला कहती हे कि--हे सलि ! इस तोते को उड़ा दे 
पक्षियों को परतन्त्र कर्यो क्लं, इन्दे मी अपनी खतन्त्रता का गवै 
करने दे | लक्ष्मण ने खटी नरानी' कष्ट्कर कभी उमिला को 
मनावाहागा । तोता इसीकी नकर करना सीख गया ¦ इसीलिए 
उमिवा क्हतो दे @ हे सखि ! इस शर छक की वाणी तो सुन-- 
हाय | ख्डेन रानी!" की रट्रगा रहा हे। फिर ऊर्भिला 
कहती ह कि हे शक! पिजरे से उडाकर जनकपुरी की मैना से 
तेरा विवाह कर दू ! फिर दूसरे ही क्षण सोचती हे, उसका भी कीं 
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वही परिणाम नद्योजो मेराहभा। तमी कर्दींउल सेनाको 
छोद्कए उड न जाय! 
सखि, विहग उड़ादे, हँ समी युक्तिमानी . 
सुन शट शुक-वाणी--ाय | खूटो न रानी ।' 
लग, लनक्पुर की व्याह दू सारिका म? 
तदपि यह वही कीः वक्त हू दारिका । 
उमिखां कषटती 2 कि हे शुक ! यहं तो बता, जज तेरे वे 
आचाय ( जिनसे तूने बोलना सीखा है ) कशं ह? जो प्रषन्न 
सुखवाले मौर मेरे कमंण्य पति ह !--तोते का उत्तर हे “गया 
मं इस पर उभिखा कती है कि यदि वे खगयामें है तोवे 
निश्चित ही ने शिकारी हे, क्योकि शिकारी तो क्चिकार को मारकर 
खाद ङे जाते हे, मारा हुआ शिकार छोडते तो नहीं । इस हत- 
हरिणी ( ऊक ) ॐ यो दी दोक वे कयो चरे गये १ 
कह विहग कहँ है च्राज चाचार्यं तेरे ? 
विकच वदनवाले वे कृती कन्त मेरे? 
सचयुच भमृगयार्मैः १ तो अहेरी नये वे , 
यह हत-हरिणी क्यों छोड यों ही गये वे! 
उरभिला अपनी सखी से कहती दै कि देख तो सही, यदह मेना 
विना ङ कहे शान्त-सी हो रही है नौर्‌ मेरी तरफ इसने कान 
र्गा रखे € । इधर मै वियोग के कारण बावली-सी दी रही दू-- 
न जाने, मेर, युद वे क्या निकल जाय ! यह मेरे ही वचनो को फिर 
फिर दुहराया करेगी । यह बदु सुभाषिणी बनी है, किन्त ३ पूरी 
घुगललोर । सखी ने कहा--“छति घरो !' अर्थात्‌ प्रेय धारण करो । 
मैना ने पक्षी-स्वभावान्ुसाए अंतिम शाब्द धरो" को 'ही पकड लिय। 
भौर (धरो-धरो, इहराने क्गी । इस पर ऊर्मिला कती है कि 
हे खगि (सैना) किते घरं १ ति भ्धात्‌ धारण करने की 
शक्तितो स्वामी अपने साथ ले गये! 
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निहार ससि, सारिका कुक कहे विना श्चान्त-ती 1 
दिये श्रवण है यही, इधर नँ हृष्ट आंत-ती | 
हसे पिद्यन नान, त्‌, सुन भाषिणी है वनी-- 
“धरो /° खगि किसे धष ? धुति लिये गये है धनी । 
राजपूतान की तरफ एति को शवगी? कहते §& | चतुथं पंक्ति 
मे ^धनी' ्ब्द का प्रयोग गुप्तजी ने पति के ही अथे किया है। 
उपर के संवादो में कितनी रमणीयता ह! पक्ची-नगत्‌ जौर 
मानव-जगत्‌ का यह हल-मेरु भी देखते ही बनता है | 
ऊर्मिला खरगोश को सम्बोधन करके कहती दै कि हे शशक, 
क्या तन्े पतादै किञाजवेनाय कशं जो तञ्च पर--सुक् पर 
यां साथ हाथ फेरतेथे एवे वनमेहैजो तेरी ही प्रिव जन्मभूमि । 
है ! तक्षको भी मेँ छोद्‌ देती ह, तू भौजंगलकी राहले। जाकर 
स्वामी से निवेदन कर देना कि क्रूर ऊमिरामेरे साय मी नहीं 
आद, वष्ट अभी तक अयोध्या मं हीहै। 
ठक पर सुर प्र हाथ फेरते साथ यहां ह 
शश्चक, विदित है तमे श्राजवे नाथ कहाँ ? 
तैर ही श्रिय नन्म-मूमि मेः दूर्‌ नहीं, 
ना ठू भमी कहना कि उर्गिला कूर वही | 
वस्तुतः देखा जाय तो न य्चक वन ही जायेगा ओौरन 
उमिलाका सन्देश ही लक्ष्मणको खुनायेगा । उष वैचारेमें 
सन्देश सुनाने की शकि भी ककं १ ये सब उर्मिल। ॐ भावावेश कै 
उद्गार मात्र ह । वह स्वयं उपालम्भ दे रही हे अपने को फ सीता ढे 
साधर्मेमी वने क्योंन चली गहे ? 
फिर कपोत से कहती देकिकि ज) सदा तम्हारे गुण गाया करते 
यै, वे कम्दे अपने साथक्यो न गये ? हे कपोत, तुमं जाकर 
पतिक पत्रमेरेल्पिलादो नो दुः्ल-र्पी सथुद्र को पार करने के 
ह्ण जहाज का काम दे सके। 
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तेते गये क्यों न तुम्हं केपोत वे , 
गाते सदा नो शुर थे तुम्हारे ? 
लाते व्ही हा । प्रिय-पत्र पोत वे , 
दुश्ाव्धि यँ नो बनते सहारे। 
किन्तु गौरीको क्या कषा जाय; भपनी रुचि ही बदरुती 
इती दै। हे चकोरी | तू कभी चन्द्राण्रत पीकर कभी अंगार दखने 
खगती है | 
च्रौरो की क्या कहिए, निज रुचि ही एकता नरह रखती ? 
चन्द्रामृत प्रकर तू चक्रोरि, श्रंगार हे चती ॐ 
उभिखा परे कह चुकी है 
ससि, विहग उटा दे, ह्य तमी सुक्तिमानी । 
दया प्रेरणां करती है कि पिजडे के पञ्चियों को छोड दिया 
जाय, किन्तु ऊमिखा सोचती दहै कफिभवतो देखा करना इनके प्रति 
निदंयता दिखललाना ह्योगा; क्योकि इतने समय तक बद्ध रहने के 
कारण ये उद्ना भी भूल गये है, छोड देने पर कौवे इन्हें मार्‌ 
डाखेगे । इनके परिजन इन्हं भर गये ह, ये अपने परिजना को भूख 
गये है! अब तो दसीं इनके सायी-संगी रह गये ह । 
विहग जउ्डना भीयेहो बद्ध भूल गये, च्रये , 
यदि श्रव इन्हं छो. तो श्रौर निर्दयता दये । 
परिजन इन्हे भरले, ये भी उन्हे, सब हैं बहे ; 
बस श्रव ह्मी सा्थी-संगी, समी इनके रहे । 
दूसरी पंक्ति मे “दयाः का सम्बोघनांव-रूप दयः द्रष्टव्य ३ । 
उमिखा लाट" नामक पक्षियों को सम्बोधित करके कहती है- 
मेरे उर श्रगार के, बने बाल-गोपाल ५ 
श्रपनी मुनियों से मिले, पले रहो ठम लाल । 





#चुलुकयसि चन्द्रदीधी तिम विर र्मश्ासि नूनमज्ञारन्‌ ! 
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'्छार" एक प्रसिद्ध छोटी चिड्या होती है जिल का शरीर कुछ 
भूरापन ल्थि खार-रंग का होता दै जर जिस पर्‌ छोटी-खेरी सफेद्‌ 
डँंदकिाँ पदी रहती हं । यह बहुत कोमल तथा चचक होता हे भौर दस 
बोरी बहुत प्यारी होती है रोग इसकी मादा कोभ्युनिर्या' कहते ह । 

` उमिखा कहती डे किडहे खार पक्षयो | तुसमेरे ृदयके 
अंगार के टुकडे-दे जान पड्ते्टो; गेरे हृद्गत तापर कै तुम भ्यंजक 
हो, तः अपनी स्ुनियां से मिले हए तुस यहीं पञ रहो । 

परिवार के छोटे बाल-वचो ठे किए"्वाल-गोपाखण्व्दका प्रयोग 
किया जाता है, यहाँ जक्षणाे ववाल-गोषारः छोटे हुकेडे मथवा ` 
चिनगारियो के अर्थम श्रदुक्तहै। आये वाले गीतम वेद्नाको 
सम्बोधित करके उर्मिला कती ३ै- 

^ वेदनेऽत्र्‌ भी मली वनी । 
“पाह मने श्राज तुम्छी मे अपनी चाह घनी । 
नईं किरण दयो हे तूने, त्‌ वह (हीर-कन)" , 
सनग रहू मे +साल हृदय मो प्रिय-विशिल-चनी | 
ठ्डी होगी देह न मेरी, रहे द्गम्बु-तनी, 
तर ही उष्ण उसे रक्छेगी मेरी तपन-मनी | 
शा, चमाव की एक च्रात्मजे, चौर अ्दृष्टि-ननी | 
तेरी ही काती है सचमुच उपमोचितस्तानी | 
शरी वियोग-समाधि, ्नोखी, तू क्या ठीक ठनी, , 
धपने को, श्रिय को नगती को देखू चिची-तनी । 
र्न-ता मानिक यमे भिला है वभमे उपल-खनी , 
मे तभी कों. जव तननी' पाऊं प्रा धनी । 
उपरके गीतम भ्रेम की सनोचृत्ति के. स्वरूप का जच्छ | 
दिग्दशेन हुजा है ! ऊर्मिला कती है किं हे वेदने | त्‌ ही युक्ते इस । 
समय श्रिय हैः चाहे जोगःतु्चे उरा क्यों न-बतलापं। अपनी घनी | 
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इ्च्छाव्लो मैने जाज तुक्षमं ही प्राप्त प्ियाहे। तू वह हीर-कनी 
इ जिसने मेरे हृदय मँ नईं ज्योति जगाहे) तीर की नोक-सी 


मेरे दयम कतके वारी हे वेदने! तू हृदय को सारती रह, 
जिससे मे सजग वनी रहर । (वेदनाको विशिख-अनीके रूपमे 
मृत्त-रूप दिया जा रहा है। ) तेरेदीकारण्मैँ मद्गी नदीं! पानीसे 
वरएवर भौरने वालो चस्तु खडी पट्‌ जाती है, पर वेदना के कारण 
उसमें गर्म रहेगी हो । उभिला कहती हे कि हे मेरी सूयं-कान्त मणि ! 
तूही सेरी देद को उष्ण वनाय रक्खेगी । सूयं की किरर्णा को समेट 
कर्‌ वस्तुभों ओ गमं करने की शक्ति सूयं-कान्त मणिं हे, वेदना 
भी उष्णता ह--दसकिष्‌ वेदना को सूयं कान्त-मणि कहना उचित 
हीह। दहे वेदने! मभाव तेरा पिताह, जर अच््टि( अदशेन ) 
तेरी माता है । प्रिय के जभाव जर अदन ॐ कारण हयी वेदना का 
जन्म होता 2 › तेरी छातीको दी स्तर्नाकी उपमादी जा 
सकती हं । जते माता जपने वच्चे को छती से चिपकाये रहती है, 
वसे ही तूने सुश्च अपना रक्खा है! ओर लवसे मेरा साथ द्ुट गया 
है, तरद्यी मेरा साय नदीं छोड रही है' “उपभोचितस्तनी' जेसे 
समासात र कणकट्‌ प्रयो ग गीति-काग्य म खटकते हें । 

ऊमिख। कहती है कि वेदना के कारण योगियो की समाधि- 
दशा-सी मेरी दगादहो रही है। समाधिने योगी सब भौतिक 
पदार्थो से जपना मन खींच कर ब्य मे त्थिर रहता हे, उसी प्रकार 
उर्मिखा मी अपने मापेमे नहीं है। अपनेको, प्रिय को, जगती 
को-सबको दूर देख रही ३। विन। वेदना के मन का का सचा-रूप व्यक्त 
नहीं होता । इसीर्ए ऊमिला कहती है कि हे रनों की खान वेदने! 

न जेसा माणिक मैने तश्लीते प्राप किया। हे सजनी! में तक्चे 

तभी खोड सक्ती हँ जब्र प्राणेश्वर की पाॐ। 

आगे के गीतम भी उर्मिला कह रष्ीदै कि इस संसारमें 
केतरु दुःखही दुःख नहीं दै, दुख के साध भराई भी है; वियोग के 
. साथ मिलन मी है-- 
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विरह तग अमित्तार भी, 
मार नहं रामार मी 
मै पिनड़ेमै पडो हृं चिन्त खलाहै द्वार मी, 
काल कठिन क्यो न हो किन्तु ह मेरे लिए उदार मी। 
लहों विरह ने गारदिया है किया वहाँ उपकार मी , 
सुघ-बुध हर ली, विन्दु दिया हे काल-ज्ञान दिचार भी | 
नना दिया है उतने युकको जन जीवन है मारमी , 
श्रौ मरण 2 वह बनजाताहै कमी हियेका हार मी । 
जाना ने इस्त उर मे थी, व्वाला मी, जलधार मी , 
प्रिय ही नर्ही व्होँमैमीथी श्रौर्‌ एक संसार मी । 
द्धापर' मे भीगुप्रजी ने बछ्िःारी, वलिहारी, जय-जय 
गिरिधारी गोपार कीः द्वारा इसी गीत को अपनाया है । 
उर्मिला के कहने का ताष्पयं यष है कि दुनियां मै जह 
विरष्ट है; व्ही मिलन मी है । मिख्न की उष्ठण्डा का 
जो महत्व है उसकी प्रतीति धिरहमेष्टी होती दे! भार-वहन 
करके, अपने दायित्व मोर कत्य का सभ्यक्‌ पालन करके | 
जो कष्ट उठाया जाता दै, उसमे दूसरा को कृतक्ल बनाने ढी 
क्षमता भी दै। यद्यपि मँ इस शरीर रूपी विजडेमे ब्द हू 
किन्तु मेरे मन का द्वार उन्मुक्त है । विरष्ट-काल चाहे मेरे छि कठिन ¦ 
क्योनष्टो किन्तु वह मेरेलिप्‌ उदारमीहै! स्ति का लच्ला 
जानन्द विरहमेद्यीप्राप्ठहोताहै।' विरहने जहौ भेरी देहको 
निचोड दिया है, जीवन के सत्व को खींच लिया दै, वष उसने | 
उपकार > किया दै । यथपि इस वियोग ने मेरी सुध-बध हर री £ . 
तो भी इसने मुशे काछ-्ञान विचार भी दिया है। जीवन क्ब | 
कैसी परिस्थितियां जाती है, इसकी प्रतीत मी मुन्े हो रही हे। 
विरह ने सुक्षे बतला दिया § कि जन-जीवन भा(-स्ररूप है भौर । 
मरण कमी-कमी हृद्य का हार्‌ भी बन जाता है! इसीटिए युप्रजी की | 
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यशोधरा ने कहा है--“मरण सुन्दर बन भाया री !› जैने समश्च 
क्या कि इर हृदय मेँ ज्वाला थी जौर्‌ उसको बुञ्ाने के किष मस्‌ 
भी थे। अन्तिम पक्ति विरहिणी कहती षै किप्रिय की, मेरी 
तथा सलार ढी सत्ता की सम्यकृप्रतीति वियोगे ही सुे इई । 

इस गीतष्टी एक्‌ पक्ति (जना दिया दैः काप्रयोग गुप्रजीने 
क्रिया है जो प्रतीच पूर्वी प्रयोयडै। शिष्टप्रयोग (जता 
दिया है" क्लेना चाहिए्‌। (जानना का प्रेरणार्थक रूप 2 “जनाना 
उसीकोौ छेकद्‌ जना दिया ड' का प्रयोग किया यया &ै। 

उर्मिला कटी है कि हे सखि! देख, छार ठेख छिखकर 
दिन द्भव गया है | उसके दूबने से बाकाश्-रूपी समुद्र मेँ जो उ्बुटे 
उठेहै, वेष्टीये तारे &। कने का ताघ्पयं य है कि अपने पीठे 
ङाल्मि या इुःल छोड़कर सूयं अस्त हो गया । दुःख की बात 
रुधिर्‌ प्ते छिखी जाती है ।% 

लिख कर लोहित लेल, इूव गया है दिन अहा । 

व्यो म-चिन्धु सचि, देख, तारक-बुदडुद देर हा । 

ऊर्मिखा अपनी मनोदशा के अनुसार ही सायंकालीन 
खाङ्िमाकोदुमखकेल्खके रूपमे देखती है! 

सखी जव दीपक जखाती है तब ऊउमिखा कती है कि दीपक 
जलाने से पतंगाकी हला होगी; हिख-बृत्ति या उग्रता से नही, 
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# दमयन्ती को छोडृते समथ नल भी उवे दख प्र अपने रुधिर से 
ठित गया धा-- 
“वद-रुक्वदं द।हिण दिसिहि ना विदग्महि मु , 
वाम-दिसिहि पुण कौसटिहि जाइ सुच्वह तदि रग्यु । 
अर्थात्‌ बर वृक्ष से दक्षिण दिशा मँ विदभ के रास्ते चली जाना; फिर 
बायी दिशा मे फौशल को चलो जाना । जहो तुम्हारी रुचि दो, उधर जाना ॥ °” 
( स्व पं चन्दरधर शमौ शठेरी द्वारा उद्धृत नागरी भरचारिणी 
पञ्चिका माग २ सं० १९७८ परण १४२ ) 
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सतोगुण से तमोगुण कौ जीतना चाहिए । ओौर फिर विना 
प्रिय कै जो मेरे रूपकोदेखनेके ल्मी यहनी &, हमें 
काशत का करनामी क्या हि? 

दौपरक-संग शलभ भी, जला न सलि, जीत सत से तम कौ, 


क्या देखना-दिखाना, क्या करना है प्रकाशका हयकरो ! 
तमोगुण नौर अंधकार दोनों के अथेमे "तमः का श्ट प्रयोग 
य्ह हुमा है । 

उर्मिला कती है कि हे सखि ! पर्तंग भौर दीपक दोनो की 
जोरसेप्रेमका पालन होता प्रेम में पतंग मी जरतां है, दीपक 
भी जरूता है । 


दोनों च्रोर प्रेम प्लता है । 
सखि, पतग मौ नलता है, हा दीपक मी नलता है | 


दीपक अपना पिर हिलाकर पतंग से कता & कि हे बन्धु, 


तू व्यथे ष्ठी क्योंजलता दै? किन्तु फिरभी पतंग जले विना नदीं 
रहता ! प्रेम की कितनी विहर्ता हे! ॥ 
सीस हिला कर दीपक कहता-- 
वन्धु, वृथा त्‌ म्यों दहता / 
पर पतया पड़कर ही रहता । 
कितनी विहवलता हे 
दोनों जोर प्रेभ पलता है। 
सीष से ताष्पयं यहाँ दीपक कीलौसे 
पतग यदि अपने जापको दीपक पर निछावरन करे, प्रेम 
छोड़कर प्राण-धारण करे, तो उसका इस प्रकार बचना उसॐे किए 


मरण-तुद्य योगा । उसकी सफ़रुता तो दीपक प्र बलिदान होकर 
परम-पाखन कले मेँही.दहै। 


॥ 


देण 


वचकर हाय | पतग मरे क्या? 
प्रणय छोडकर प्राण धरे क्या? 
जले नर्हीतो मरा करै क्या? 
क्या यह श्रसफलता है ? 
दोनो श्रोर प्रेम पलता है । 
व चकर सरे' तथा “जले नही, तो मरा करै" मे विरोधाभास का 
पचमश्कार्‌ हे। 4 
उन्मन होकर पतंग कता दै कि हे प्यारे ! तुम महान हो भौर 
मे ल्घु, परर क्यामरण मी मेरे हाथ नीह} तास्पयं यष्ट है 
कि अधिकारी नहोने परमौ प्रेमतो कर चका, तुम अंगीकार्‌ 
चाहे करो यान करे, मरकर मी इषे निभाना तो मेरे हाथ में है। 
श्स्युङी शरणमे जाने पर किसी प्रकार काधोखा सुश्चे न्दी 
होगा । 
कहता है पतंग मन मारे- 
त॒म महान, मै लघु, पर प्यारे , 
क्या न मरण मी हाथ हमारे ? 
शरण किसे कलता है ¢ 
दोनों ओर प्रेम प्लताहै। 
शरण किते छरुता दै" यह उखड़ा हुभा-सा वाक्य है; भौर 
हिन्दी कौ प्रृति के भी उतना अबुद्रल नष्टौ | हिन्दी मे “लरणः 
खील्गि शब्द है । 
उमिला कष्टती है कि हे सखि ! दीपक के जलने में मी क्या 
शषानहै| किस दिभ्य आभासे दीपक जल्तादहे, पर पतंग का 
भाग्य दीपककी वरह उञ्ञ्वर नदीं, छलाह । पतंग जकर 
राखहो जाता हे । भप भपते भाग्य की बात है प्रेम का पाठन 
दोन्‌ करते है; पर दरक के जरते से मो जीवन ढो साहिमा है। 
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दीपक के जलने मँ श्राली , 
फ्िरिमी है जीवन कौ ल्नाली। 
किन्तु पत्तग-माग्य-लिपि काली, 
किसक' क्श चलता है| 
दोनों शोर त्रे पलता है| 
पर्‌ खटफने वाली बात यड कि संसार टेन'देन दा व्यवहारी 
जानता ह । दीपक से अंधकार वृरहोताषहं, इससे ससार उलीका गुण, 


गान करता हे । अच्छे से जच्छेकाम से मी स्वाथ सिद्धनषोने पः 
दुनिया उसकी सराहना नष्टा करती ! 


नगती वणिग्वृत्ति है रखती , 

उसे चाहती जित्तसे चलती । 

काम नहीं परिणाम निरखती , 
य॒मे यह खलताहै। 
दोनों चोर ग्रेम पलता है| 

ग॒पननी का यह गीत अत्यन्त प्रसिद्ध हज हे । 
उमिलाकी सखी कती है कि जरी, रात को क्षणक्षण 
तूतोचौकरहीहे, जिस पर उभिला की रक्तिटे- । 

क्य क्तया-क्तण मे चौक रही यै? 

छनती वमे आज यही । 

तो ससि क्या नीवन न नना? 

दत क्षणदा7# फो विफल बना । 
चने यतो निदित्ोताहै किञ्चे मर नहीं गट 
नही तो मेरे जीने भौर मरने भ अन्तर ही क्या! रात्रि मेरे लिए 
# क्षणदाः का ब्युत्पतिलभ्य अर्थं है क्षणं यतिखण्डयति शति, 
क्षणदा, भवा क्षणं उत्सवं दद्‌।ति इति क्षणेदा--रात के वीतते पर ॥ 
दिन समाप्त आ माना जाता ३ । | 
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क्षणदा ( आनन्ददायिनी ) नरह, दुःखदा हे, फिर इसके दुख देने के 
धरयष्न को स्यथ कयाकङ ? अगर बरावर सोतीह्यी र्हगी तो 
रात्रि दुःख कैते दे सकैगी? 
फिर बगीचे की सुगन्धि को संबोधित करके कहती हे- 
श्ररि, सुरभि, नालौटना, श्रपने श्रंग सहेन , 
तटे पलों मे प्ली, यंह कटौ की सेन | 
हे सुरभि ! यशसे सौद जा, अपने अर्गाको सम्हाङ। 
तृ पर्ल में पटी इुईहे, यँ कटीसे तेरा अंग-प्रस्यंग चिक 
जायगा । 
प्रिय के साथ जो आनन्द के दिन बितायेयथे, वे अब 
स्वश्चवत्‌ हौ गये भौर निसका कमी अनुमान भमी नरी 
क्रिया था, वह ( प्रिय-वरियोग) माज यथार्थं हो गया है। 
हे सखि 1 भ्रिय के साथ वे दिर्नांकी वा्तोमेष्टी मेराजीं 
ल्गतारे । पुरानी होती हुई भी वे बात मेरे किए निलय 
नवीन हे । 
(६ 
यथाथथा सरो सपना ह्र हं , 
अलीकथा जो अपना ह्र हे । 
रही यहं केवल है कहानी , 
घ॒ना वही एक. नङ पुरानी । 
“नदै-पुरानी' मे विरोधाभास इ । 
प्रिय न जायेतोन सही, हे प्रिय के विराट-स्वम्न ! तुम्हीं 
आभो] बौपुर्भाका अध्यं ल्यिडहए्‌ खं तुम्हारी बाट देख 
रषी ह । 
श्रो हो, ध्राश्रो तर्मह, प्रिय के स्वम्न-विराट , 
पर्य लिये व्रां सडी, हेर रही ह बाट । 
इसके बाद बच्चा की बोलोमें ऊभमिखानिद्ाका आह्वान 
करती हे-- । 
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श्रा जा मेरी निदिया गयी | 
धा, मे पिर लों पर्‌ लेक, चन्द-खिलौना गी | 
प्रिय के श्राने प्र्‌ घ्रविगी , 
घर्ड-चन्द्र# ही तो प्रावेगी । 
पर यदि अराज उन्हूं लावेगी , 
तो ठरते ही ती । 
श्रा जा मेरी निदियार्भूगी | 
अर्थात्‌ हेमेरीगूगी निद्रा! आजा सै तन्ते सिरां 
पर ठेकर चन्द्र-लिलोना हंसी । यदि प्रिय के आने प्र तू अवेगी 
तो तुश्च गरदन पकड कर्‌ निका दिया जायगा 1 प्रिय कै जने 
पर तो निन्दा के लि्‌ अवकाश्च रहेगा ही कहँ ! बार्तो हो बातों 
राट कट जायगी । जाग्रत दशा मतो प्रिय अधराप्य&, दसर्िष 
स्वम मे देखकर ही संतोष कर द्धगी । 
पलक पोँवडों पर पद रख तर्‌ , 
तनिक सलोना रतत मी चल त्‌ । 
चा, खिवा कौ शरोर निरस त्‌ , 
मै न्यंदावर हयी । 
्राजामेरी निदिया गंगी । 
«हे नींद ! पका पर पैर रखती हुईं मा जा मौर सुलोना-एस 
अथात्‌ इन खरे आंसु को भी चख | आ इस इनि की बोर 
। मँ तुक्च पर निछावर हंगी । हे मेरी गूगीनिद्रा| आाजा। 
न्येङ्धावरः पूवीं प्रयोग है। शिष्ट भाषास निछावर' हेता है। 
इसमें सख्ेना ( खारा ) शब्द्‌ इरेष-युक्त है । 

# करिसीको किसी खान से गरदन पकड कर॒या गरदन हाथ 
डाल कर निकालने की क्रिया को भद्॑-चन्द्र देना कहते । इसे 
शद॑निया देना भी कहा जाता है । “चन्द्र-खिरोनाः ओर “अद्ध चन्द्र 
शब्दो दारा पूरे चन्द्रमा गौर आधे चद्धमा का मथ भौ ध्वनित हो रदा दै। 
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ऊर्मि कहती है कि सखि ! छाती पर हाथ रखकर 
सोनेसेभीत्‌ मना कएती रै, क्योकि तू कहती है कि पेसा करने से 
दुःस्वस्न आतर है । < प्रचक्ति लोक-विश्वास कौ मोर संकेत है। ) 
इतलिए्‌ भसद्य-वेदना को रोकने के लिपु हृद्य को यामकर मीं 
पद्‌ नकीं सकती । | 
ष्ाय हृदय को थाम, पडमी मेँ सक्ती कर्हा? 
दस्मं का नाम, लेती है सखि, त्र वहां ।' 
ते दीपक की बत्ती को जलाता है, फिर भी इसमे वह शक्ति दै 
जिसके कारण सुक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु दिखाई पड़ जाती दै। (स्नेह 
शब्द्‌ का प्रयोग यह "तेर ओौर श्रेम' दोनो के अथेमे इजादै। 
हृदय-रूपी घर पँ जवप्रेम की बत्ती जरती है तो मञ्ुष्य का अन्तःकरण 
बहुत स्वच्छ हो जाता दै । उसकी इष्टि बहुत सूक्ष्म हो जाती हे । 
स्नेह जलाता है यह वत्ती । 
फिर मी वह प्रतिभा है इसमे दखे जिसमे राह-रत्ती ।# 
` ऊर्भिखा कहती है फि हे दीषक की बत्ती ! इस अन्धकारमेंत्‌ 
प्रकाश फेखाती रहती है भौर प्रातःकारु सूर्योदय के समय अपने को 
रास करके सूयं के चरणों मे मि जाती है । 
रलती है इत अन्धकार मै सलि, तू चपनी सास , 
मिल नाती है रवि-चरणों मे कर च्रपने फो राख। 
खिल नाती है पत्ती-पत्ती , 
स्नेह जलाता है यह बत्ती | 


# सखि पति-विरह हताशः किमितं शमं नयति नयनोदै : । 

श्रणु कारणं नितम्बिनि संचि नयनोदकं तु सस्नेहं ॥ 

८ बिरदिणो अपनी सखी से कहतो हे कि ओंखो से सतत अश्र 
चारा गिरने पर भी विरहाभ्नि शंत क्यो नही दोती १ सखि उत्तर देती 
३ कि तुम्हारे नेरा का जल स्नेह-सदित गिरता दै । “स्नेह” का देष 
ध्यान देने योग्य हे ! ) 


= ` 


आध्याहिमक अथं यह ध्वनित होता है कि भगवध्रेमी भी भरेमषी 
साधना मे जपने को मिटाकर आस्म-ज्योति कौ बड़ी ज्योतिसे मिरा 
देता है जब कि उपे बह्मानन्द्‌ की प्राप्ति हयेती हे । 
हे दीपक की वत्ती! तेरा प्रकाशष्ुद्रहै तो क्या, सै तकन 

बुक्नने नही दगी; तू मेरे अचल की बोरे के ' थोदे-योडे से करमशः 
बहुत बड़ा संचय हो जाता है; तेरे योडे-योडे प्रकाश से बडे प्रकाश्चका 
परादुर्भाव होगा ! हे बत्ती, तू ठंडी न पड़, तप्र वनी रद । 

होने दे निन शिला न चंचल, ले चंचल की श्रोट , 

हट हट लेकर चुनते है, हम कोरों का कोट। 

ठ्डी न पड, बनी रह त्ती , 


स्नेह नलाता है यह वत्ती | 

उपर की जिन पंक्ति मे द्छेप के वरु से दूसरा अर्थं व्यंजित 
होता है, वहां समासोक्ति-जरंकार्‌ समञ्चना चाष ! 

उमिला कहती है कि स्वश्च भी न आया मौर रात वीत गदं । | 
स्वम भी श्रियसे भिलननहुमा। राततो किली तरह तरि 
गिन-गिन कर काट दी, अब प्रातःकाल क्या गिन १ मौर इस 
पहाद्सेदिनकोकैते काट? । 

हायन आयास््नमी, च्रौर्‌ गई गृह रात, 


सखि उड्गन भ उड़ चले, थव क्या गिन प्रभात ? 








(१) भाज रन नहि नौद परी । 
जागत गनत गगन के तारे, रसना रटत गोविद हरी । 

( स॒रदास ) 
(२) क्रि च प्राण समान कांक्षितवती स्वप्नेऽपि ते संगमं। 
निद्रां वाच्छति न प्रयच्छति पुनर्दग्धौ विपिस्तामपि ॥ 
(३) याः प्श्यन्ति प्रियं खप्ने धन्यास्ताः स{ख योषितः ॥ 
अस्माक तु गते करति गता निद्रापिं वैरिणी ॥ 
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कैसी चिवश्ता है ! 

दके आगे प्रातःकाक का वणेन प्रार्म होता हे। 
चंचल मौ किरणों का चरित्र क्याही पवित्र हे मला, 
देकः लाख उन्होंने उटा लिया लाल-लाल वह गौला ‰# 


"लोग अपनी सचाई की परीक्षा देने के लिए, कहते ह गोले को 
अश्चिमे लाल करके ह्यथ से उग रतेथे। इस क्छियासे “सांचको 
आच नहीं आती' थी | च॑चर किरणे जपने पवित्र चरित्र की, उती 
वालारण के गो को उठाकर साल भर रही ह! राजस्थानी मं 
दस विधि को संभवतः श्वीज' क्ते ह ।*' < लेखक के नाम भ्िखे 
हए श्रीगुप्रजी के पत्र से उद्धृत ) 


डे सखि ! इस नभ-खूपी नील-षरोवर मे यह सूय-ख्पी हंस 
तरता तरता उता ह । इसने तारे रूपौ सब मोती चुग ल्यि है । 
इस प्रथ्वी पएके जो ओख-कण वचे थे, उनका भी सफाया करता चह 
चरता ३, क्योकि मोस-कूण भी सोती की तरह ही चमक रहे द । 
माव वह दै कि मोस मी रवि-रदिमर्यो वे ही सूखती है । जाकाश्च तो 
निष्कण्टक है, पर इस एथ्वी फे कण्टकाकीणं होने के कारण यह डरता- 
डरता अपने हाथ डा रहा है । 





# इस प्रच का भावाथ सुञ्चे पहले पहल श्रो ° नरोत्तमद।स जौ 
स्वामी एप० ए०्के सौजन्य से प्रात द्मा धा । उन्दीके शब्दो में 
ध्पराचीन काल म सतीत्व की साक्षी देने के लिप कर "दिव्यो" का उपयोग 
किया जाता था जिनमे एवा था जल्ते गोके को इथेली लर नियत दूरौ 
तक चल्ना । य॒दि उतनी दूरौ तक भभिधुक्त खी गोले को उटाये हृष 
सदौ सलामत चली जातो तो पवित्र समक्ष जाती थी । ये किरणं सूये 
रूपी जरते गोटे फो ‡उढा कर चलती हौ रहती । जो नारौ चंचल 
होता दै वह पवित्र या सरलःचरित्र वाली नहीं दोती प्रये किरणं यथपि 
चन्रल रै, फिर भी दुष्ट चरित्रवारो नद ।"" विरोधाभास मङ्कार ३ । 


र 


ससि नील-ननस्तर म उतरा यह हस च्रहा तरता-तरता , 
श्रव तारक मौक्तिक शेष नही, निकला जिनको चरता-चरता। 
च्रपने हिम-विदू वच तव भी चलता उनको धरता-घरता , 
गड जाये न करटक भू-तल के, कर डाल रहा उरता-डरता । 
ऊपर के सेये मे इरेष-लाघव से रूपक तो लिद्ध हो गया ( नीं 
तो कष्टना पड़ता सूयं -रूपी हंस ) पर बेचारे हंस की दुदेशा हो गहै । 
दूसरी पंक्ति म कहा गया दै किंस तारे-खूपी मोतियों को चरता 
चरता निकला । “चरना' शब् वेलां के लिए जाता 8, दंस के लिष्तो 
मोती चुगना ही प्रयुक्त होता है। “कर डा रहा उरता-डरता मेँ 
मी "करः शष्ट जब्द है जो हाथ ओर्‌ किरण दोनों के अथंमें 
प्रयुक्त हुआ है, पर यहां भी देखने की बात यहदहै कि हंस 
पञ्ज से मोती नहीं चुग सकता, चोचसेद्ी चुगसकतादहै।. 
वेते नादसौन्दयं आदि कौ इष्टि से यह दुभिर सवया बड़ा सुन्दर 
बन पड़ा । 
सखि | क्या यह भ्रमरी भौ मेरो तरह रोई है जो इसकी पल 
सुभा से भीगी इड है १ अथवा यह पौल पुष्प-रज ते सनी हहं 
है? ओर हे सखि, जेते मेरीर्जोलप्रियके मागंकोताकाकरतीहैः | 
उसी तरह इस कमलिनी की ओँल भी खुरी हई है अथवा अपने 
किप प्रेमी कीओर ख्णी हु है? 
मीगी या रन मे सनी, श्रलिनी की यह पं? 
श्रालि, खुली किवा लगी नलिनी की वह शंख 
उर्मिला कहती है, भौरी की यह पल जोलसे भीगी कही | 
जाय भथवा पुष्य भूलि से धूसर ! भौतं की पल प्रातःकारु एकमे | 
पदी इई मोस सेर्मीगी मी है भौर धूर मे सनी भी जेते कमलिनी की , 
आंँव खुखी भी है जौरख्गीमी। 
उपर के पर्योमें प्रातःकार्का वणेन कविने क्ियादै। ¦ 
 उमिला भपनी मनोदशा के अजुद्ल ही सव वस्तुज को देखती दै । 


३) 
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इसके बाद ऋतु-वणेन प्रारम्भ होता दै। सबसे पठे 
ग्रीष्म को ठेकर कहा गया है-- 

श्रोहौ | सरा वह वराक वन्त कता? 

वा गला रंध रया श्रव॒ च्रन्त नैता । 

देल, बढा ज्वर नरा-नडता नगी है , 

लो उर्ध्वं साँस उत्तकी चलने लगी है । 

ब यद्‌ बेचारा वसन्त तो मरा! मरने के समय जैसे गला 
रंध जाता, वैसे ह्य वसन्त का भी ऊँचा गला जव रघ गया है 
हृहने का तायं यह है कि बलन्त मं जो कोकिक पंचम-स्वर में बोर 
ती थी, अव्‌ वह बिल्कुल चुप है । वसन्त अव मरणासन्न है। 
सयु के समय जिस प्रकार उर बद्‌ जाता है जौर ऊँची ससि चलने 
र्गती ष, उती प्रकार वेसा के वाद्‌ गमी बद्‌ गहं दे ! 

आये की पंक्तय मरीष्मकी योगीके खूपमें कल्पनाकी 
गई है \ 

तपोयोगि, आश्र दम्ही, सव सेतो के तार , 

कूडा-ककंट हो नहो, करो जलाकर चार । 

हे मीष्म रूपी योगी ! व्दारा स्वागत है। तुर्हारे विना 
सेतो की उव॑रा-शक्ति न्ट हो जाती है, इसीलिष्‌ तुम सब खेतो के 
सार हो । जिस तरह योगी वासनार्भो को जका डरता हि, मन के 
विकार्तो को भस्म कर डालता है, उसी तरह तुम भी; जर्ह-जहों 
कूड़ा-ककट हो; उते जलाकर खाक बना डाखो। < 

सखि उमिला को सङ देती है कि वह गर्म से बचनेके किए 
खस की टीका प्रयोग करे--इस पर ऊर्मिला कहती दै- 

श्राया श्रपने द्वार तप, तू दे रही क्िवाड। 

सलि, क्या मेँ बरद विख ले उशीर कौ भाइ 

म्रीप्म-खूपी योगी जपने दवार पर अतिथि बनकर भायारहै, तू 
इसका अनादर कैते कर रही दै ! हे सखि! सतिथि का स्वागतन 


४४ 
करके, उसते विख हो, क्या खस की ट्टी की जोटमे बेठ जान्‌ 
मेरे किष उचित होगा १ तपोयोगियों का कभी अनादर नदी कि 
करते । | 
गर्मी से बचने ॐ लिए उमिरा की सखी जत्र उपे तहा) 
( श्वरद-खाने ) मे जाने के लिए कहती ३, तत्र ऊर्मिला उत्तर देती है- 
ठेल मुभे न अकेली श्न्ध-श्रवनि-गस-गेह मे श्राली || 
ग्रान काँ है उपै हिमांशु-खल कौ अपू हरियाली 
हे सखि | सन्ने गकेरे तहखाने मे मत ठेख । तह खाने को 
प्रकाशित करने वारा प्रिय का सुख-चन्द्र तो भाज वह है ही नही, 
फिर वँ जाकर क्या कर" ? 
थागे की पंक्तिर्यो मे सूयं की मक्डे के रूप मे भौर प्रथ्वी र 
मूक्ली के रूप मे कल्पना की गई है- 
श्राकाश-जाल सब ओर तना, 
रवि तन्तुवाय है भान वना ; 
करता है पद-प्रहार वही, 
सव्खी-ती भित्रा रही मही । 
यह जकाश्च सूयं-खूपी मक्दे का जाह जो सव जोर तता 
इभा है । मक्खी की तरह फंसी हृद प्रथ्वी को यष सूय-रूपी मक्‌ | 
जपने क्िरण.रूपी पेरो से मार रहा दै । गुप्रनी ने उपर की पंक्तियो भ 
बडे विरार-रूपक्‌ का प्रयोग क्रिया है । | 
गर्मी की रपर से पेद जला ही चाहते ह, नदी.नद्‌ भी घट क 
सख च्छे है। जर के अभावमे दृग जौर मीन विकर होक 
मरणासन्न हो -मरणासन्च हो रहे ई, पर भेरी माल भ्यथे' पर मेरी बंल व्यथं षी जल से भरी है 
गर्मी से वचनेकेल्ि लोग प्ते षर विराम लेते द । राजस्थान 
तदखाने के जयं भम शरद्खाना' शब्द का व्यवहार दोता ३ । । 
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लपट से फट ख जले-जलते , 
नद्‌ -नद्‌ी घट सूख चले-चले | 
विकल वे मृग, मीन मरे-मरे , र 
विप़ल ये दग दन भरे-भरे | 

अंतिम ढो प॑क्तियो से तात्पयं यह है कि ष्ग नौर सीन जो 
मेरे नेन्न के उपमान ह, जके अभाव म मरणासन्न ह पर मेरीये 
आं जो उपमेय है, अरुर्भो से जरी &ै। उपमान भौर उपमेय 
दोनों विद्ड दामे है! 

"जेनर" भादि मजो द्विरक्ति दै बह आसन्नता-्योतन के 
ङिष्‌ रै। (जले. का अथे “जब जे, अव , जले" अर्थात्‌ 
जरने ही वाङ्‌ है। 

गर्भा यातो इतने जोर की आंधी चरती ईै कि पेद्‌, तक 
उखवड्‌ जाते है, या हवा दस प्रकार बन्द ्टो जाती है §@ पत्ताभीं 
नहीं हिलुता। उभिला कहती है कि यह ग्नी की हवा मेरी राख 
उडाये विना न जायगी ¶ वृढ उडानाः एक ख॒हावरा भी टै जिसका 
अथं मी ध्वनित हो सक्ता है| 

या तो पेड उखाड़ेणा, या प्रत्ता न हिलायगा , 
विना धूल उड़े हा ! ऊष्मानिल्ल न जायया | 
वर्यजना यह भी है कि वियोग के ताप के उपर यष्टहवाका 
ताप स्ने जलाकर ही रष्ेगा । 

जो भरता हे, व खाली भी होता है। इसी सिद्धान्त को 
ठेकर घर दी वापिका ( बावली ) कती दै कि जव मैं भरी रही 
तव खा्टी भी कर्यो न हूंगी ? मरी रहने की अवस्था ने जिन 
रोगा को पंकज दिये थे, अब उन्हे टी कौचड्‌ भौ सुक्षते लेना होगा । 
निखसे उत्तम वस्तुं प्राप्त की, उससे उसी भी सेनी पडती दै। 

गरहवापी कहती है-- भरी रही, रिक्त कयां न धव हूगी ! 
परकन वुम्हं दियेदै, भौर किते पंक घ्रान मँ दूरी? 
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कहने का तास्पयं यह ३ किः ग्रीषमऋतु मे घर की वापिका म॑ 
सूख गईं है भौर उसमे कमलो के स्थान पर केवर कीचद्‌ ही रह गयाहै। 
ऊर्मिला कती टै कि हे सखि ! सुल सी जवने ही मोगेह ते 
भला दुःख व्योंनमभोगूगी ? 
दिनि नो सुकरो देगे, अलि, उसे मे श्रवश्य ही लगी, 
घल भोगे है मेने, दुव भला योन मोगुंगी १ 
यँ मति संचारी दे। | 
हे सखि ! दसी गृह-वापी म हंस बने हमने वार-वार किह 
किया था । जल-करीड़ा के समय के उन छी की सुध करके मेरेये 
अंग ञान मी कोप उठे &। 
श्रालि, इमी वापि मेँ हत्त बने हम वार-वार्‌ विहरे , 
घषक उन रको की मेरेये श्रं च्रान भी सिहरे। 
या पर कम्प सास्विक अनुभाव है । 
सखी उर्मिला को चन्दकान्त-मणियो के आसूषण पहनाना | 
चाहती है, जिसमे विरह-ताप की उ्वाङा मन्द पड़ जाय भौर उसे 
शौतक्ता का अद्भव हो सके ! इस पर्‌ उभि कती ह-- 
चन्द्रकात-मणियां हटा, पत्थर सुमे न सार , 
चन्द्रक धाव प्रथम, जो सवके श्रू गार । 
दूर हटा इन चन्द्रकान्त-मणिर्यो को, तेरा यह व्यापार सुनने 
प्यर्‌ मारने के समान जान पदता है। चन्द्रके समान कमनीय 
मेरे प्रिय जो सबके ्छगार्‌ हे, वे तो पहके जा छ । विना चन्द्रकान्त 
( खकष्मण ) कैसी चन्द्रकान्त-णि्या ! मलरुंकार तो ह छेकिन 
भटंकारों के किए उपयुक्त मनोदशा मौर वातावरण मी तो होना. 
चाये । ष्वन्यालोककार ने इस सम्बन्ध स कह। है-- | 
रमावादितात्मयमाश्रिल्य विनिवेशनम्‌ । 
धलकतीनां सष्तामलंकरारल साधनम्‌ ॥ 
(ध्वन्यावषयोक 7, ६.) | 
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अर्थात्‌ रसभावादि ताष्पयं का भाध्रय छेकर अलंकारा का 
संनिवेल्ष किया जाना चाहिए; तभी वे अपने अस्तित्व की लसा्थंकता 
विद्धं कर सक्ते है, अन्यथा नहीं । 

विरह के उपचार के छ्िए सखी ऊमिखा की छाती पर चन्दन 
चदाना चाहती दै । ऊर्मिला जव पेखा करने से मना करती है, तव 
सखि क्ती है कि चन्दन चढ़ाने से तो हृदय-स्थित स्पामी की पूजा 
होगी । इतपर्‌ ऊभिखा कहती दै छि चन्दन क्य(, सारा मन एी उन 
पर्‌ चठ दिया जाय- 
हृदयस्थित स्वामी की सवननि, उचित व्यं नरह र्चा, 

मन सव उन्है चावि, चन्दन की एक क्या चर्व ? 

इस सगं से प्रसंग का जाक्षेप कदं जगह ऊपर से कहना पदता 
है, जैसे ऊपर की पंक्तिर्यो मँ किया गया है । 

कपूर की बत्ती को संबोधित करर उमिखा कहती ईै-- 
वैध कर घुलना अथवा, नल पल भर द्‌ौीप-दान कर खुलना , 
ठ॒मको समी सहन है, समको कपूरवति, वत्त घुलन। | 

अर्थात्‌ हे कपूर की वत्ती ! बन्द रहने पर तो तू गर जाती है, 
सुखने पर, हँ प्रका मी करती है । पर मेरे किर तो केवर घुङना 
बाकी रह गया दै । 

फिर कती है कि--हे दयाल कपूर ! किसी दूसरे के नेरा को 
ही शीतर बनाभो; निरन्तर जल-भरे रहने के कारण मेरी भख 
योँष्ठीटंडी ह। 

करो किप्तीकौ दृष्टि को, शीतल सदय कपूर › 

हन श्रांखोंमे श्रापरही, नीर भरा भरपूर । 

"किती" ते तारपयं “किसी भन्य' से दै । 

राक्षसो को मारने के लिषए्‌ लक्ष्मण तप कर रहे है, यष सुनकर 
उमिखा कहती दै-- 
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मनकोर्योँ सत जीतो| 
वेठी है यह यहो मानिनी, घुष लो इसकी मी तो | 
हतना तपन तपो तुम प्यारे , 
जले अआग-ती जित्तके मारे । 
देखो, प्रीप्म मीप्म तवु धार , 
जनको मी मन चीतो| 
मन कौ ्योँ मत जीतो। 
हे प्रिय ! इस प्रकार मन को मत जीतो | अयोध्यामें नर 
मानिनी वंडी है, उघकी भी तो सुध खो । तुम जो तपस्या कर्‌ रहे 
उसके कारण ही यह भयंकर ग्रीष्म ऋतु जाग ॐ समान जरू रही ३ 
तुम्हारे तपने केकारण ही वहाँ की जगल््‌केखूपसे यह भातीहै। 
उमिखा का मी मनचाहा होने दों। 
प्यासे हैँ प्रियतम, सव प्राणौ , 
उन प्रर दया करोहे दानी , 
इन प्यासी श्रासों मे पानी , 
मान्त कभी न रीतो , 
म्नको यों मत नीतो | 
हे प्रियतम | मरीऽ्म के कारण सव प्राणी प्यास ह । हे दानी। 
उन पर्‌ द्या करो, तपसे ओौर जधिकन तपाओ। इन प्या 
जख मे पानी रहने दो । भाँुभों का उद्गम हृद्य ् होता दै। 
जैसे मानस से नदिय निकरती है, उसी तरह दयसे भौ 


निक्कते ह । इस हृदय को कपी खाटी न हने दो, सु वरषा 
द्या क्रो। 


घर कर धरा धूप नै धोंधी, 
धूल उदाती है यह बंधी , 
प्रलय, घ्रान किप प्र्‌ कटि बंधा ? 
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जड न वनो, दिन बतो । 
मनको यों मत नीतो । 
इस प्रथ्वी को एकं कर धृष ने दबोच डाला है । यह धी भी 
धूल उड़ा रीहै। न जाने प्रख्य जाज किसका नाश करना 
चाहता है ! हे मेरे दिन ! अचल न बनो, किसी तरह वीतो तो सष्टी ! 
कहने का तास्पयं है कि वियोगे इनि काटे भी नहीं कारता। गीष्म 
रसतु म भी दिन बडे होते ह, बद सुरिकल से करते है । श्वाधी' 
(्दुनो चा? के अथं सें उुन्देर्खण्डी प्रयोग है । 
इसके वाद्‌ उमिला कहती है कि हे नाथ ! मेरी चिता छोडिये 
आप तो भा रमनचिन्तन मं निमन्न रयि । आपततो वनमेंष्ैर्मेतो 
फिर भी राजमहो मे बेदी ह । 
ऊर्मिला कहदीहैकिहेसरखि! त्‌ तो मेरे ओंखुगों को देखकरही 
दुखी होती थी, जवबतो देख, मेरे रोम-रोम से पसीना टपक 
उठा दै-- 
नयन नीर पर ही सखी, त्‌ करती थी खेद, 
टपक उठारहै देख व, रोम रोम से स्वेद । 
ऊर्भिटा की सखी उस पर पंखा क्षङना चाहती है निस पर 
ऊर्मिखा कहती है-- 
ठहर ररी, हस हृदयम लगी विरह कौ ध्राग; 
तालवृन्त से श्रौर भौ धक उटेगी नाग | 
अरी! तु यह क्या भनथं करने चडी है! इस हृदयम तो ` 
परे से ्ी विर की जागट्गी दृ है, ताड कापंखाक्षल्नेसेतो 
यह गौर भी धधक् उटठेगी ! सक्रितकार के इस दोहेफे साथ 
संस्करृत-कवि के निश्न{ख्खित आयां छन्द को मिलाकर पदिये-- 
विरमत विरमत सख्यो, नलिनीदलतालवुन्त पवनेन 
हृदयगतोऽयं वहिनमटिति कदाचिज्ज्वलयत्येव । 


1 


ष्पद 


अर्थात्‌ उरो, उदरे, हे सखियो ! कमलिनी के पत्त मे वने 
इस पंखे की हवा से हदयस्थित यह वियोगाभ्चि कद्१वित्‌ भौर भी | 
तेजी से जर उटठगी ! 
उभमिला कहती है-र्टे दिन मारी, युते तों प्रिय ॐ गौरवने 
लघुता प्रदान कीडै। छिन्त॒हे सखी! इस कटुता भै सषु 
स्फृति की जो मिटा दै, उस परमे बङिदिारी हँ! 
प्रियतम के गौरव ने 


लघुतादी है सुभैः रहँ दिन भारी। 
सचि, इस कटुता मे मी 
मधुरस्मृति की भिटात्त, मेँ बलिहारी | 
कटुता मे भी मघुरस्ष्रति की मिटा का उश्डेख विरोधाभास का | 
उदाहरण प्रस्तुत करता है, लिका समाधान जाय्रती की, 
निश्नलिखित्त पंक्तियो मे देखा जा सकता दै- 
दुख भीतर नो प्रेम-मधु राखा। 
नग नहि मरण सहै नो चासा ॥ 
परमम दुख तो है किन्तु उल दुख में मी प्रेम की मधुरता पाई 
जातोहै। इष माधुयं कोजो चखरङ्तादै, वह संलारमें शयु 
तक्‌ की परवा नही करता । कटुता भोर भिगसम जो बात है, व 
भगोरवंः ओर “खघुता' के संबंध मे मी समक्षिये। 
तप को संबोधित करे उर्भिखा कहती ३- 
तप, तुमसे परिपक्छता पाकर भते प्रकार , 
बने हमारे फ़ल सकल, श्रिय के ही उपहार । 
^तप' यहाँ शिष्ट पद है जो मोष ऋतु आौर तपस्या दोनो $ 
जथं मे प्रयुक्त है। हे ग्रीष्म ! हमारे राञ्य के सव फर तुञ्चघे भली ¦ 
प्रकार पककर प्रिय के ही उपहार अने, मथवा हे तप! हम दोर्नोजो 
तपस्या कर रहे है, उसका सव फरुप्रिय को ही समर्धितदह्ो। 
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फिर सारय को लम्बोधित करके कहा गया है-- 
पडी है लम्बी-सी घ्रवधि पथमे, व्यममन है, 
गला ह्वा मेरा, निकट त॒फसे भ्राज घन है| 
सुभे भी देदेत्रू स्वर तनिक सारंग, अपना, 
कछतो्ेँभीहा| स्वरितभ्रिय का नाम जपना। 
| सारंग एक देखा शब्द्‌ हे जो कोक, सघूर, चातक जादि 
सेकड़ां अर्थो में प्रयुक्त होता है। यह चातक के अथं मे यष्ट शब्द्‌ 
प्रयुक्त हा जान पड़ता है । ऊर्मिरा कहती है कि मेरे मागमेंती 
ङम्बी-खी अवधि पदी है, मेरा मन भी अलयन्त व्यय है, गला भी 
मेरा सूखा है, पर हे सारंग ! तरे किए वर्षां च्छ्तु समीप दी है । जरा 
` ुन्चेभी तू अपनास्वरदेदे जिससे मेँ भी जोर जोरसे प्रियका 
नाम जपना रू कर दूँ । चातक से “पिउ-पिड' सुन कर वह भी 
चेते ही मीरे स्वर मे अपने प्रिय का कीतेन करना चाहती है । 
इसके बाद्‌ चातकी को संबोधित करके उमिखा कहती दै-- 
कहती मै, चातकि फिर बोल , 
ये खारी सूक वृद दे स्कर्ती यदि मोल । 
कर सकते है क्या मोती मी. उन बोलो की तोल ? 
फिरमी किरि मी इतत फाडी के सुरसट मै रत्त घोल । 
श्रुति-पुट लेकर पूर्वसमृतिर्यां खडी हो पट खोल » 
देख, श्राप ही श्रल्ण हृए है उनके पाड कपोल । 
नाग ख्टेहै मेर सौ-सौ स्म स्वयं हिल-डोल , 
श्रीर्‌ सक्र हो रहे, सो रहे, ये भूगोल-खगोल । 
न कर वेदना-सुख से वंचित, बढा हृदय-हिन्दोल , 
नो तेरे मै सो मेरे उरमे कल-कत्लोल । 
हे चातकी ! में तुक्च्े फिर बोरे को कहती परन्तु कया मेरे 
खारे मस्‌ उस बोरने का मूल्य चुका सक्ते है १ मेरा मन तो ह पर 
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सुनने संकोच होता है | तेरी बोली का मूरय बहुत अधिक दै, फिर भी ह 
अपनी बोलो से रस का संचार करती रह । "पी कहां" छीर 
सुनकर प्रिय की बातों के स्मरण से सुञ्चमरे बड़ी सजीवता जा गह है| 
पूवंस्द्तियों की फटपना यहाँ नारी-रूपमें की गह है। वे भ्रति. 
पुट छेकर ( उत्कणं होकर ) बड़ी उस्पुकता से खड़ी हं । उन 
कपोरुजो पौरे पड़ गयेभरे, अब्र रार हो गये ह! कहनेका 
तास्पयं यह है कि मेरी स्तिया जो क्षीणध्राय हो गई थी, भव उन 
जान-सी आ गदे है) सकडों भावनाएं अब मेरे मन मे उरसं 
इद है, पर फिर मौ बाद्य-जगत्‌ म तो मेरे क्षि सन्नागदहीरेष। 
रह गया है । हे चातकी ! तु सुनने वेदना-सुख से वंचित न करयजौ 
तेरे स्वरमेंहै, वही मेरे हृदय में है अर्थात्‌ प्रिय के प्रति अनुराग क 
भाव हम दोना मे समरादै। 

अभिव्यक्ति के वेचिन्य की इष्टि से निश्नङ्खित पक्तिर्या, 
छायावादी चेली का स्मरण दिराती &- 

भ्रुतति-पुट लेकर पूरवस्मृतियां खड यहाँ पट सोल , 
देख, श्राप ही श्रर्ण्‌ हए हँ उनके पाणडु कपोल । 

जैसे कोद खी प्रियतम का स्मरण दिकाने वारी आवाज कौ ' 
कान खोर कर बड़ी उस्तुकता से सुनती दै ओौर्‌ उस स्मरण र 
कारण जैसे उस विरहिणी के पाण्डु कपोर थोडी देर्‌ के छिए्‌ अरुण हौ 
जाते है, उसी प्रकार यं पूवस्मृति्याँ कान खोरे खडी ह ओर उनके 
पाण्डु कपोरु अरुण हो रहे है ! भावनाओं का यह छायावादी 
मानवीकरण द्रष्टव्य दे । 

सुख को अवस्था में चारों ओर्‌ मनुष्य आनन्द का ही संग्र 
करता है। संयोग की भवस्था मँ चातकी फे करुण-कन्दन को भी 
ऊमला आनन्द का गीत समक्षा करती थी, पर आज जब वह 
स्वयं वियोगिनी है तो चातकी की अवस्थाके साय वह ताद्य 
स्थापित कर सकती है । 
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चातकि, सक्को राज ही हृध्रा माव का मान , 
हा ( व्ह तेरा स्दनथा, म तमी थी गान । 
ऊमिला क विर्यद्गार का आश्रय ठे कवि ने यह तक भीष्म 
ऋतु का वर्णन कथाह! भागिक दोहे से वर्षाऋतु का वणेन 
भरारम्भ होता है। 
घूम उठे हं शुन्य म उमड-घुमड़ धन घोर्‌ , 
ये किसके उच्चुतवास-से वाये ह तव शरोर ! 
भका में वाद उमङ्-घुमद्‌ कर घम उठे । किसके 
उच्छ्वास-से ये सब ओर्‌ छा गये ह १ ध्वनि यह है कि वियोगिनियों की 
गरम-गरम सरस ही भाप वन कर वादर्लो के खूप मे माकाश मे छाई ह । 
उर्मिला कहती ै कि मेरी ही पृथ्वी का पानी रे ठेकर्‌ गाज 
यह जाकाश दानी बन गया है! गौर यह बादर मी क्या हे १ यहम 
मेरी ही प्व का धुँ है जो ऊँचा उठ कर अभिमान कर रहा है । 
भौर हाथी की तरह श्म क्षम कर गरज रहा हे | मतवारे हाथी से 
जेषे मद चूता &ै, वैते ठी इस मेष से भी जल की बरद िरती & । 
मेरी ही पृथ्वीका पानी , 
ले लेकर यह ध्र॑तरिक्त सलि, धान बना है दानी । 
मेरी ही धरती का धूम , 
वना धराज श्राली, घन धूम । 
शरन रहा गन-तरा सुम भूम , 
ढाल रहा मद्‌ मानी । 
मेरी ही पृथ्वी का पानी । 
सूयं-चन्द्र अव बादलों से ठक गये है, अव वे विश्राम करें । 
सोये हष वज जग कर अंकुर रूप मे उगे । हे सखौ ! अपने खदु मन्द्- 
स्वर मं कोद नदं कहानी सुनाओ । 
# मध्यम से उतरे हुए स्वर को संगौत मे मन्द्र-स्वर कहते ई । 
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श्रव विश्राम करे रवि-चन्द्र , 
उट नये श्रकुर निस्तन्द्र , 
वीर, सुनाश्रो निन मदु मन्द्र, 
कोड नह कहानी । 
मेरी हौ पृथ्वीका प्रानी । 
हे बादरकीषटा! तू बरस, मैं भी अघु्जाकी स्लदीषे 
तेरासायदूं' तेरे बरसनेसे ठी षथ्वी हरी-भरीष्ोगी; रोनेपे 
श्ायद्‌ मँ भी कमी हरी-मरीहो सरक, मेरे भी दिन कमी फिरं। 
वरस घटा, वरु मँ संय, 
सरपं धघवेनी के स्व अंग; 
मिले सुमे मी कमी उमंग, + 
सवके प्ताथ यानी । 
मेरी ही पृथ्वीका पानी। 


उर्मिरा कहती है- हे मेघ ! तुम अपना दशन दो, स्पशं करा 
जओौर बरसो वीं इस जीणं-शीणे जगती के नव यौवन हो; इसङिष। 
जरद्‌ ! तम बरसो भौर उसे सरस बनाओ ! हे जाषाद्‌ ! तुम उम 
कर्‌ घुम्‌ उरो, ओर हे पावन सावन! तुम वरसो । हे भाद्र 
भद्र ( हाथी ); आश्विन के चिचित हरिति, ओर हे स्वाति के ध्। 
लम बरसो । स्ट के नेत्रो के छिष्‌ अजन की मति रजनकादी भौ 
ताप-नाश्क हे मेघ ! तुम बरसो । च्यस्त एवं प्रचण्ड जगल 
( कालिक ) के अस्तव्यस्त एवं ऊपर उठे इए अग्रस्तन स्वरूप 
बादल ! तुम बरसो । श्यामवणे-मेर्घो की समता स्तना से की गद 
क्योकि स्तन का भग्र-माग ही इयामता लिय र्ता है । इसके जी 
रिक्त यहाँ यह मी द्रव्य दै कि गर्भवती होने पर ही खी ऊे स्तनाप्र। 
श्यामता आती है, इसङिए जगज्ननी' शब्द्‌ भी यँ सान्निपराय£ ` 
इसी प्रसंग म फिर आगे कषा गया है--हे गत सुकार के भावत 
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जीर हे श्िखिन्तन ! बरसो । इयाम मेव गत सुकार के रौर आने का 
संदेश भी साथी काते है, इसि उनको शत सुकारका 
प्रल्ावतंन' कहा गया टै; मयूर उनको देख, आह्वादित हो, चल 
करने खगता है, इस {खएु उनको हिखि-नत्तनः के नाम से अभिहित 
किया गया ह ' पंजी नेस्भैबाद्रूको श्ुग्ध शिखिके नृय मनोर 
कष कर यही भाव व्यक्त किया 
मेव को संबोधित करती इदं उमिला जागे कह रष्ठी है--हे 
उदूनोधन ! तुम जड-चेतन मे विजरी भरदो। प्रथ्वीमें जो बीज 
वौयाजातादहै, वहमेवसेह्टी अंङुरित होता; जड ष्रथ्वीको 
चिन्मय बनाने वाटामेवहीतो है! पर्दी पर जब अंङ्कर पूरते है तो 
वे मानौ प्रथ्वीके पुल्कको ही ध्रक्ट करते भौर इस 
पुरुकाङर का कारण भमी बादलहीतोदहै। 
अन्तम हिररहिणी बहती है किमेष! तुम सा मन्त्र पदो, 
एसे खरि दो कि जिससे सोये इषु सव जग उट | त्रिञुवन के मानस 
रूपी घट कौ तुम रस से भर दो । हे जख्द्‌ ! कन-कन छन.छ्न तुम 
बरसते रहो । ञाज जन-जन के भ्रमी जन भीरते ही घर प्च, 
हे बादर ! तुम बरसो । 
दरसो, परसो, घन, बरसो । 
सरसो नीर-शीणं लगती कै तुम नव यौवन, बरतो । 
घुमड़ उठो चाषाद़ उमड कर पातन सावन, बरसो । 
माद्र-भद्रः शान के चित्रित हस्ति, स्वातिधन, वरसो । 
सृष्टि दष्ट कै श्रनन रनन, ताप विभजन, बरतो । 
व्यग्र उद्र जगलनननी के, श्रयि अमरस्तन, बरसो । 
गत सुकाल के प्रत्यावर्तन, हे शिखिनर्तन, बरसो। 
जड़ चेतन म बिजली भर दो श्रो उद्बोधन, बरस । 





# पुलक प्रकट करतौ हे धरणी हरित तूर्णं की नको से- पञ्चवटी 
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चिन्मय बनें हमारे मृरमय, पुलकाकुरि वन, वरतो । | 

मन्त्र पटो, कटे दो, नागे स्रोये जीवन, वरो | ' 

घट पूरो त्रिभुवन मानस रसत, कन कन छन छेन, बरसो । 

घ्रान भीगते ही घर पर्व, जन जन के नन, वर्तौ । | 

इस गीत में चौमापरे के चारो मीनो --जषाढ्‌, श्रावण, भ्र 
भौर आश्विन का उल्ल करदियाडे जो वर्गा-वणन केप्रसंगमे 
लवंथा उचित है । जौँ भाषाद्‌ ओौर सावन को बरसने कै लिपु. 
कहा गया है वँ लक्षणा से भाषाद्‌ श्रावण के बादृछो घे तास्पयं है। 
भाद्रको भद्र केम जौँ अचुध्राख का सम्यक्‌ निर्वाह ३, वहीं 
कवि फे शब्द्‌-कोष का भी अच्छा परिचय भिर जाता है । 'वरसो' क | 
आद्ृत्ति ते पा काताहै जैसे वर्षाकी घडी ल्ग रही दहो। 
कन कन छन छन बरसो' ते जान पताह जेषे टप ट्प उपरसे वद 
गिर रीरा । अपर के गीतम ऊचे उटे हए बाद को 
जगजननी केभग्रह्नः' कद। गथा है । महाकवि केशवदासने भी 
वपां भौर काल्किाका रूपक बधते हुए वादा को इसी रूप मे 
देखा है । उदाहरणा निन्नरङिखित पंक्ति को सीजिये-- 
मौह सुराप चार प्रमुदित पयोधर , 
भूलन जराय जोति तहित रलाईहै । 
अर्थात्‌ इन्द्र धुप ही कालिका की सुन्दर भौ है, घने जौर 

बड़ बादर ( पयोधर ) ष्ठी जिसके उन्नत स्तन & भौर बिजन-छटा ही 
जिसके जड़ाऊ जेवरों की चमक ह , किन्तु गुप्तजी के रूपकमे 
भग्रस्तन' के प्रयोग द्वारा सादय का अच्छा निर्वाह हो गया है । इष 
गीतमें नकारके अनेकशःप्रयो तथा आन्तरिक तुक-साम्यके कारण जो 
नाद-तसोदयं की छया दिखलाह पडती है, उसकी ओर हमारा ध्यान | 
गये विना नदं रहता । आंतरिक तुक-साम्य के उदाहरण ीजिये-- 
द्रसो परसो बरसो 
जीणं श्ीणं 
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यौवन पाचन सावन 


भद्र सद्र 

सृष्टि इष्ट 

अंजन रंजन विभंजन स्वातिधन भग्रस्तन 
घ्यम्र उदय 

प्रस्यावतंन श्लिखिनतंन उद्बोधन जीवन 


कन कन छन छन जन जन के जन 
चिन्मय दण्मय 

तुक का जितना सफल प्रयोग श्रो प्रजी द्वारा इमा है, खडी 
बोली कै श्चायद्‌ ही किसी कवि द्वारा तुक का उतना समथ प्रयोग 
इभा दहो! तुक तो कवि के इशारों पर नृत्य करती हदं जान पड़ती 
है। माधुयं गुण का उच्छृष्ट उदाहरण है य गीत । इस गीत की 
अन्तिम पंक्ति “नाज भीगतेष्ी धर पर्हचे, जन जनके जन, 
बरसोः को पड़ कर राज स्यानी क निश्नङ्खित दोहे की ओर्‌ बरबस 
हमारा ध्यान चला जाता है-- 

श्राज धराज गाजियौ, काली कांठल मेह । 
भीगी पाग पधारस्यौ, तो नाली नेह ॥ 

भ्रोषिततपतिका नायिका द्धी उक्ति है कि आज उत्तरकीतरफका 
बादर गरजने र्गा डे; श्याम घटा वर्षाकी सूचनादे रहीदै। 
हे प्रियतम | यदि आप भीगी इदं पाग ( पगड़ी ) से पधारंगे तभी 
मै समर्गी कि आपका सुद्षते सचा प्रेम है । 
_ बादरं की घटा नीचे से उखकर उपर आती है ओौर गहरी 
फोङकर सूय -चन्द्र के रका को ठक र्ती है। घटना भी कारणां के 
नीचे दबी रहती है, घटा कीं तरह य मी एक बारगी घटित 
जाती हे। राम-खक्ष्मण के बन-गमन की घटना किस आकस्मिक 
रूपसे घटी ! किसे पता था कि यह हुघेटना घटित होगी ? पर्‌ किंस 
तरह इससे सघ जगह अन्धकार खागयादहै, ऊछ सुञ्ताष्टी 
नहीं । 


च 


घटना हो, चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य 
यातीह ऊपर सखी, काक्र व्द्रादित्य | 


वर्षा ऋतु मे अकस्मात्‌ छा जाती हदं बादलों की घटाद | 


देख कर विरहिणी को रान-लक्षमण कै वनवास की आकरिमिकता का 
स्मरण हो भाताहै। ओर वह षटा गौर घटना दोनों समे साम्य 
स्थापित करने लगती है ! यष्टा पर्‌ एक ही शब्द्‌ द्वारा उपमेय मौर 
उपमान दोना का एक धमं कका गया है । इसकिष्‌ दीपक अलंकार है। 
सामान्यतः देखा जाता है करि कवि-परिपारी के अनुसार 
विरहिणी पक्ति के मानन्दु-स्वरूप को द्टाना चाहती दै । सूरदास के 
"मधुवन, त॒म कत रहत हर, मे यही मावना पादं जाती टै किन्तु 
उमिखाके हृद्य म इसके विपरीत भाव उस्पन्न होते है ओर्‌ वह 
कहती है-- 
तरू स॒म-सौ मै ही, सरपे-हरपे-हते प्ररति प्यारी , 
सको चख होया तो मेरी मी श्रायगी बारी | 
जेसी दुखिया वह दि, वेस दुःखिनी वट भौर किसी को नहीं 
देखना चाहती । प्रेम के परमाव से ऊमिखा के हृदय से परक्रतिके 
प्रति भी सदय भात्र उत्पन्न इजा हे । वह चाहती दै कि यह्‌ प्यारी 
ङृति “सरसे-हरवे-हतेः । सवक खख मिरेणा तो उसके दुम्खके 
दिन भी चले जार्यगे , 
सूयं की ग्य दे तपौ इं भूमि पर जव पके पहल वर्प की 
बूदे गिरती है तो जमीन से भाप निकलने रगती ३ जैसा छ महा- 
कवि काठिदास ते रघुवंश म कहा 2-. 
वासारतिक्तक्तितिवाप्पयो गान्मामक्निो चतर विभिवकौशेः । 
व्िडभ्नयूमाना नवकन्दलैतते गिवाहधूमारुणलोचनश्रीः ॥ 
ऊमखा जब यह देखती है कि जोर से पानी गिरने पर सूक्ष्म 
जल-कणिकाद्‌ भाप समान उती है तो उवे र्गतां हे किमे 
विरक्-तापर के कारण ही ये गिरते-गिरते भके रूप मे बद्र जाती & । 
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ददिर्यो करोमी श्रान इत तनु-स्पशं का तापर , 
उठती है वे माप-सी गिर कर धपने श्राप । 
ऊर्भिङा के विरह-वणेन में इल प्रकार ढी उहाप्मएठ उक्ति मी 
स्थान-स्थान पर मिरु जाती है । 
वर्षां ऋ म मोर को रूल करते इए देखकर उर्मिला जपन 
सखी स कहती ई- 
न ना उधर हे सखी, वह शिखी दुखी हो, नचे , 
न संकुचित हो कही, सुदित लास्य-लीला रचे । 
वतू न प्र-विघनर्मे, ब्त सुमे च्रवाधा यही, 
विराय-्रतुराय मै श्रहह । इष्ट एकान्त ही । 
हे सखी | उधर न जाना, उस मयूर कौ सुखी होकर च्य 
करने दे। वेर उधर जानेसे कटी उसके कृष्यसे बाधा न पठे । 
अव तो एक मात्र यी मेरा इष्ट रहता है कि दूस के सुखम किसी 
भ्रकार बाधा न प्ुचे। 
चीरबहूटी का एक नाम इन्दवधू सीदे! इन्द्रवधू शब्दके 
आधार पर कवि ऊर्मिला के सुख से कहल्वाता है-- 
हद्रभधू रान लगी क्यो निन स्वगं विहाय ! 
न्ह दबा का हृद्य , निकल पड़ा यह हाय | 
इन्द्रवधू अपना स्वगं ोड्कर भरा इस धरथ्वी पर (जो 
कंटकाकीणे हे ) क्यों जाने रुगी १ यह इन्द्रदपू नही, नन्दीं दुबाका 
हृद्य ही निकर पड़ा परै । तथ्य की द्टि से देखा जाय तो इस उक्ति परं 
आपत्ति उरं जा सकती है क्योकि वपां ऋतु मं जब इन्द्रवघू 
दिखाई पदती डे, उस समय दूब तो वापिस खिर्ती &; उसे 
हृदय निकल प्रदुने का प्रन ही नहीं उठता छन्तु ऊर्मिला तो अपनी 
मनोद्शा के अनुरूप ही सब वस्तुओं को देखती है । उनके मने 
प्रविष्ट होकर कोद कवि की ओंवा से देखे तो उक्त पृ मं प्रुक्त 
अपह्‌ ति अरंकार का रहस्य समन्न मै भा सक्ता है। यह अरुकार्‌ 


६० 


यष पर॒ भाव-व्यंजना म सहायक हुआ है। उक्त दोहेमें 
¶विहाय' खडी बोरो का प्रयोग न्हीहि। इसके वाद मेर्हैदी को 
रक्ष्य कर उभिखा कह रदी है-- 

वता यमे नलरजनी, तू किल भांति धरी, 

होकर भी भीतर घ्रस्ण बाहर हरी हरी? 

अरी मेहदी ! सुकन बता तो सक्षी, भीतर से रारूलालहोकरभी 
तत्‌ बाहर से हरी-हरी कयो कर्‌ है ? विरहिणी सोचती होगी कि जिसके 

भन्तस्तरू मे वेदना की ्वाङा घधक रदी है, वह व्यक्ति भी उपर से 

क्या अपने जापको प्रफुटिकुत की तरह प्रकट कर सकता है ? 

वर्षा ऋतु मे रुता को पेद के समीप बद्ते हुए देख कर उर्मिखा 
कहती टै-- 


शवसर न सो निरल्ली, बद्‌ जा, वह ना, विटपि-निकट वही , 


यव वोल्ना न ली, कट्म्ब - श्रवलम्ब, तू मठी । 
छे रुता ! तू बदती चली जा ओरं परिय रक्ष के संयोग-सुख को 
भाप्तकर। मौरहे मटिल्का! ( चमेली) तूभी कदम्ब-दृक्च के 
भवलम्ब को न छोढ्‌ देना । “र्टली' का घरे प्रयोग याः देखने 
योग्य दहै! यह केवर तुक मिखनेके ल्षएिही नह, अवसर के 
उपयुक्त भी है । "कद्म्ब-अवलम्बः का आन्तरिक तुक भी ध्यरान देने 
योग्य हे। त्रिविध पवन, घन-रव ओर नीप के पुष्प को छेकर्‌ कवि 
उमिखा के सुख से कदक्वाता हे- 
त्रिविध पवन ही था, भा रहा जो उर्न्ही-सा 
यह घन-रव ही था, का रहा नो उरन्ही-सा; 
प्रिय-तदृश हंता जो, नाप ही था, कहाँ वे! 

प्रकत स॒ज्ृत फले, भा रहा नो उन्ही-ता । 
शीतर, मन्द, सुगंध वायु का स्पशं प्रिय-स्पशं के समान ही 
सखद ख्गता हे किन्तु हे यह त्रिविध पवन ही, प्रिय नहीं । प्रियतौ 
भयोध्यामें हही कहाँ जमी जो गंभीर गजना इद, यष्ट बादर्कीही 


॥ 
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गजेना थी, श्रिय ( लक्ष्मण ) का ग॑मीर स्वर नहीं था। कद्व के 
विकलित पुष्प को देखकर ऊर्भिङा कहती है कि यह लक्ष्मण का हास्यः 
नी, कदम्ब के पुष्पका ही विकासथा | प्रिय की सन्ची ख्याति 
खोक मँ पेठ रदी है, उनकी फेकती हु कीति प्रिय के समान हः 
सन्ने अच्छी गती है । 
यदि उक्त पद्य में अरंकर-निददँश करना हो तो ्ान्तापहति का 
ही नाम ठेना होगा किन्तु यों पर यष समञ्ञलेना होगा 
खाभ्य दिखलाना ही कवि का अभिप्राय है, सखचजुच धोखा दिखाना 
नहीं ! अम की व्यंजना भी साम्य पर बल देनेके व्यि ही है ! उक्त 
पृ मे युक्त ही" से ध्वनित होता दहै कि प्रिय नदीं थे ! तीसरी 
पक्ति में तुक नहीं मिरुता । 
आगेके प्म बादखां को टेकर निश्नलिखित अन्योक्ति की 
गदं है-- 
सफल हे, उन्हीं घनो का घोष , 
वंश-वंश को देते हँ नो वृदधि, विभव, सन्तोष । 
नभम आप विचरते हनो, 
हरा धराको कपे हनो , 
नलम मोती मरते नो, 
च्म्तषय उनका कोष । 
सफ़ल है, उर्न्ही घनं का घोष । 
उण्हीं बादलों की गजेना सफ़र है जिनके कारण बाँस को बृद्धि, 
विभव ओर संतोष मिर्ता है । म्रीष्मकी दावाभ्चिमे बास जरु 
जाति ह । वर्षा सेवे फिर बद्‌ कर श्रीसपन्न होते ह । उपर आसमान में 
विचरण करने वारे बादर जर बरसा कर पृथ्वीको हरी भरी 
करते ह जौर स्वाति की दों से सीपमे मोती उ्पन्न करते &। 
उक्त पंक्तियों से जो दूसरा अथे ध्वनित होता है, उसे निन्न- 
स्खलित रूप मे व्यक्त किया जा सकता ३ै-- 
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गम्भीर ओर रोस मसुष्यों की गजना ही सफर है तुच्छ 
तस्दह्ीन की गजंन किस कामका? जो ओे नहीं है, वे ्पनेष्ी 
कुरु फा नदी वरन्‌ अनेक ऊुलो छ उपकार कर्ते हैँ । जो अपनी 
आस्माको बहुत उच्च रखते है भौर उच्चाराय होकर भी साधारण 
पराणिर्यो को प्रफुदिखत करते है जर, खेग सोचते हं कि यहाँ देनातो 
पानी फकना दहै, बहौ भी जो निमस्वाथे भावते दान देते है, देते 
सामना जौर दानी पुरषो की गजना ही सफल है । 
ऊपर ऊ पद्यसे व्याकरण की दि से हरी" होना चाहिये किन्तु 
यदि हरा करना! को एक संयुक्त क्रिया सनिं तो यह प्रयोग टीक 
-हो सक्ता है। हरा" ओर "धराः के आन्तरिक अनुप्रास के लिप 
श्लायद एसा कर दिया गया है । ४ 
वर्षां ऋतु केः दिनों मे उमिखा ने रक्ष्मण से कहा धा--जाओ, 
ज्र पर क्रूर । इस पर लक्ष्मण ने उत्तर दिया था-- 
नंगी पीठ बेट कर घोडे को उडाठ कहो , 
किन्त डरता हू मेँ ठम्हारे इत्र शूले से , 
रोक सकता हू उस्त्रं कै बले ही उत्ते, 
टूटे भी लगाम यदि मेरी कमी भूले से, 
किन्त क्या कलूगा यहाँ उतर मे मेने हंस 
रौर मी बटये प्र दोर्नो च्रोर उले-से , 
है" कह लिपट ये भे यही प्राणेश 
बाहर से संकुचित, भीतर से एले-से 
कशो तो विना जन कषे मी घोडे पर बेठ कर यँ उसे आकाशर्मे 
उड़ा सक्ता द, किन्तु तुम्हारे जरे का सुन्ञे डर लगता है । यदि 
कभी ख्गाम भूलसे टूट भी जाय तो भी घोडे कोतो मँ जंघार्भोवे 
दवाकर ही रोक सकता हँ किन्तु इस ज्ञञेखे सैमी कते पेश 
आऊ ! ऊर्मिला कती है कि इस उत्तर को सुनकर मै कुछ हसी 
भोर दोनों ओर श्चेकिके साथ रमी वेग से पेग बदा दिये। 


द्‌ 


इसके बाद लक्ष्मण ने जा कुछ किया उसका उच्छेख उक्त कवित्त की 
भन्तिम दो पंक्ति मरं इजा है, जिसके ममं को रसिक पाठक स्वयं 
समक्ष रगे ! नियोग क समय वर्षा ऋतु म देसी स्तिया उमिखा के 
दयसे हक उठा जाती ह । सयोध्या ततं उमिखा की आना फल्वत्ती 
न हदं ! वह चाहती थी किम भधने प्रियतम कौ देख देख प्रफुटिर्त 
होती जौर वह प्फुटलता मौ उन्दको समर्पित कर देती । उद स्वयं 
फर. की कोद कासना नष्ठीं थी । 
सचि, आशाक्र मेरे इत मिद्ध मँ परप नहीं पराये १ 
फ़ल-कामना नर्हा थी, चदा सको फल मी न मनभाये | 
आसमान मे निजटी कड़्क रही है, बादर तङ्क रहे & । 
उर्मिला कहती है किये बादख नही, किसीके हदय यथे जो धड्क 
रहे हे । भौर ये जो जटकनमटक कर्‌, भटक-भटक कर्‌, तेज हो रहे 
ह, बास्तवमै किसीके हृद्य के भाव हैँ 1 मन्दृ-मन्द्‌ हवा से 
उतार्जो के लार-लार पत्ते जो दिते है वे मानो उनके अरुण अधर्‌ 
है, जो छ कदना चाहते & । 
कुलिश, कित्ती पर कङ्क रहे है , 
श्राली, तोयद तडक रहे है| 
कुक कहने के लिए लता के 
श्रर्ण्‌ अधर वे फडक रहे हे । 
मै कहती हू, रहै किपीके 
हृदय वही, नो धड़क रहे है । 
अटक प्रटके कर्‌ मटक-मटक कर „+ 
भाव वही, नो भक रहे है। 
जहां तक मै समक्षता ह रहं छिसी के हदय वी" के स्थान में 
रहे किसी के हृद्य वही" होना चादिषए था । यहाँ पर भपहुति 
अलङ्कार है। कहने का तात्पयं यट है किये बादर नही किसीके 
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हृदय थे जो धद्क रहे ई । ङु कहने के किए रूता के अरूण अध 
वे फड़क रहे है" म फरोष्ेक्षा है । 
आपे के कवित्त सै उभिलासंयोगके दिनों की एक वां 
करीन स्मरति का उच्छेख करती 
मँ निन श्रलिन्द मै खडी थी ससि, एक रात , 
रिमभिम रवं पडती र्थी, घटा कां थी; 
गमक रहा था केतकी का गन्ध चारों घ्रोर, 
भिल्ली मनकार यही मेरे मन भाहथी। | 
करने लगी म श्रवुकरण स्वनूएुरों से, 
चला थी चमकी, घनाली घहराईं थी, 
चौक देखा मैने, चुप कोनेमै खडेये प्रिय, |. 
माई | युल-लला उती कातीश ने किपाह्‌ थी | । 
उक्त पद्य के रस सम्बन्धी जवयर्वो का विङ्रेषण करते हुए 
पं० रामदहिन भिश्च छिखते ह--““इसमे ऊभिखा मारम्बन विभावरै। 
उदीपन दै वृदां पड्ना, घटाका छाना, पुल का गसकन॥ 
क्षिटिल्यों का अअनकारना जादि । छातीमें सुहं चछिपाना जादि 
अनुभाव € । लना, स्छति, हष, विधोघ आदि सञ्चारी भाव है ! हन | 
भावों से परिपुष्ट रति स्थायी भाव विग्ररुम्म शगार रस से परिणत 
होकर ध्वनित होता है] 
यहो पूर्वानुभूत सुखोषभोग की स्ति का वणेन रहने पर भी 
उसकी प्रधानता सिद्ध न होने से भावध्वनि नही हे | 
इस कविता मे रसिकगत सामग्री का स्पष्ट उद्रेख नदीं है प 
उसका अध्याहार कर लिया जाता है । सैसे ( ¶ ) आलम्बन इस 
लक्ष्मण है ( २ ) उदीपन है ठंधेरे से चुपचापर खदा होकर ऊर्भिका क । 
विलास देखना । इसमे ददं का पड़ना आदि को भी उद्दीपन १ 





__ सम्मिलित किया जा सकताहै] (३) जनुभाव है हषंजनित शरी वरी 
# उसी छाती से तात्पयं हे “प्रिय ( लक्ष्मण ›) की छती 
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चेष्टा जादि (४) सञ्चारी है--हपं, वेगःगव' आदि (५)रति स्थायी है। 
इसमे जेते ऊम्लिकेो शेवर र््म्णको धानन्द्‌ष्टवेसे ही 
लक्ष्मण को टकर रसिकं को। यहीं अनुभाव आदि उक्त नहीं, पर 
कवचि-जभिप्रेत समश्च कर य्ह उक्त अनुभाव ओौर सज्चारीका 
अभ्याहार कर छया गया ह 1® 
जगन्‌. को सम्बोधित करके उमिला कहती है कि यहाँ 
गध्या सं तो सवन-भवनर्मे दीपक ष, वनमें अन्धकार साया रहता 
इसलिए तू वहां जाकर चमक । 
तमत्‌ मी कम नर्ही, जी, बुगन बडभाग , 
मवन-भवनमे द्पहै, जा, वन-वन मे जाय । 
देखि! कमी कमी रहिकतादीऋीदामी बड़ी करोरदोती३। 
 बादरूका कटर आल्िगन असह्य होने फे कारण विजरी सी 
तड्प-~तडप उठ्ती है! 
हा । वह सुह्दयता मी क्रीडा मेहे कठोरता जडिता , 
तड्प-तड्प उठती है स्वननि, घनालिगिता तडिता | 
न्ना षिगिता' का “वनाः शब्द्‌ बाद" सौर वना" दोनो का 
एक साथ स थंदेता है। 
सारी स्ट सघन अन्धकार की बाद निम्न दै, नानो चक्रमे 
पदी दृष्टि चकरा रषी है । 
गा तिमिर की बाढम इव रही त्ब सृष्टि, 
मानो चकर मै पड़ी च्कराती हे दृष्टि । 
उर्मिला कहती है कि हे सखि ! त्ने याद है मालिने जब डाली 
खा थींतो सीता ने जाञुन पसन्द किये थे मौर मैने जाम । देवर , 
शत्रघ् पास ही खडे थे-- हंस कर कहने खगे, भपना-अपना स्वाद ही 
जोहै। मैने पूढा था--हे रसिक, कुम्हारी सुचि जाघुन परहैया 
भाम परर ? उन्हनि उत्तरम कहा थाम तो जामुन भौर माम 
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दोना काभोगल्गाने वाला हे वलि! विधिके भरमादसे गा 
विनोद्‌ की स्छृति सी दुःखद हो गदं है! दोनों काप्रसादभागी हू 
इस पंक्ति सें श्रलाद' को शिष्ट पद्‌ मान कर यह मी अर्थं कियन्न 
सक्ता क्रमं तो पने अशपको दोना का कृपापात्र सेवक ससन्नता ॥॥| 
लाई खि, मालिने र्थी डाली उप्त वार्‌ नव , 
जम्बूफल नाजौ ने ल्यि थे, तमे षाद है! 
मैने थे रत्ताल लिथि, देवर सहे थे वर्ह, 
हंस कर गोल उठे--शनिन निन स्वाद है| 
मने कहा-रतिक, तुम्हारी रुचि काहे पर 
बोले देवि, दोनों श्रोर मेरा रत-वाद्‌ है, | 
दोनों करा प्रताद-मागी हू मँ" हाय | च्राली श्रान 
विधि के प्रमाद से विनोद मी विषाद्‌ है।, 
उक्त कवित्त तें स्द्रति संचारी ३ | 
भगे प्रकृति को सम्बोधित करके कहा गया है -- 
निचोड पृथ्वी प्र वृष्टि-पानी , 
सखा विवित्राम्बर रृष्टि-रानी। 
तथापि क्या मानस रिक्त तेरा? 
वना श्रभी श्रंचल सिक्त मेरा। 
वखको सुखानेकंलिएउसकापानी निचोद्दियाजाता ह । वर्षा 
पानौ ष्थ्वी पर निचोड्‌ दिया गया ३, निलसे जाकाश्च खूपी ठा. 
बिरंगावञ्च सूखगया | उर्थिखाकहती देकरिहे प्रकृति ! क्या तेरा मानद 
( मानसर) वर क्षीर की मोर भी संकेत द ) खाली हो गथा, उसमे पान 
नहीं रहा! दिन-रात अश्च-वर्षाङे कारण मेरा चर तो गीला रहता दै। । 
चौमासे से कमी सष है तो कमी छाया। किश्तु यदि इवास बता 
रहे तो कोहं चिन्ता न्ट । पर यदि हम उवास को न रोक सकते 
प्रियतम के दशन कासंयोगमभी जाता रहेगा क्योकि प्राण रहते ही ती 
प्रिय के दुशेन हो सकते ह । | 
॥ 


| 
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सखि, विन धूप चौर किन काया , 
यह सव चोौमासे की माया । 
गया श्वास फ़िर भी यदि श्राया , 
तो सजीव है कृश मी काया । 
हमने उत्तको रोक न पाया, 
तो निन - दर्शन -योग गमाया । 
तेलो, देव नहँ नो लाया । 
यह सव चौमासे की माया। 
तो निज-दचंन-योग गमायाः स योगकी क्रिया की शाब्दी 
व्य्जना भीदहे। उस ष्टालत मे “निज-द्न-योग' का अथं होगा 
आत्म-साक्षात्कार के लिए किया.गया योग ( तास्पयं यह है कि श्वास की 
क्रिया के विना ब्रह्य का दशन कैते होगा । मथवा प्राणायाम के विना 
भाव्म-साक्षास्कार्‌ कर्योकर हो सकेगा ? शाब्दी-अ्यंजना ओर छेष के 
अन्तर्‌ को भी स्पष्ट क्र देना यहाँ आवदयक है । श्ाब्दी-व्यंजना का 
अथं उतस्त अथ के साथ मन्वित नरी, व्यंजित मातच्र होता 
है। दूसरे अर्थं को विना लिथि भी इसमे वह जथ पूराहो 
जाता दहै, पर्‌ ष दोनों अथे छियि विनां एक मी अथं नीं बडा । 
हमने उसको रोक न पायाः मे ८हमनेः का प्रयोग भ्याकरण की 
दि से भश्ुदध दै ! इसलिए यँ च्युतसस्छृति दोष है। “सङने' के जथमें 
न्पाना' क्रिया भपनी सकमंता खो देती है। छद प्रयोग होगा “वदि हम 
उसको रोक नहीं पाये ।' संभवतः तक-साम्य ओर छन्दानुरोध की द्टिसे 
कविने इस तरह का प्रयोग कर दियादहै। देह उसे जो रोकन 
पायाः इस प्रकार का प्रयोग हो सकता था पर “दमने उप्तको रोक 
न पाया'मेजो बरु है, बह संभवतः संशोधित प्रयोग में नही हे 
किनारे कीक्षादिर्योने रास्ते को रोक दिया है । इसरिए उभिरा 
कहती है कि मेरा उपवन भाज वन की तरह शोगया है ' यद्यपि 
प्रियतम इस समय वन में है, फिर भी कमी. तो वे ऊौटकर अयोध्या 
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आयेगे ही 1 हे सखी ! अपने उपवन की षह दशा देखकर वे सुषौ 
क्या कटे ? प्रियतम वनम मी इस उधान का ध्यान करते दही।| 
इसलिए हे सखी ! मालिनां द्वारा इस उद्यान को परिष्कृत होने द्‌।' 
पथ तक नकडे हँ काडियोँं डाल घेरा, | 

उपवन वन-साहा। हो गया रान मेरा । 

प्रियतम वनचारी गेह मै मी रहने, 

कह सचि, युकसे वे लौट के क्या कहेंगे ? 

करं परित मालिने, श्राली, -यह उद्यान ; 
करते होगे गहन मेँ भ्रियतम इत्रका ध्यान । 
“गहन” यहां वन के भथं में युक्त हुआ दै । । 
प्रकृति ढी शोमा मे ऊमिला को अपने प्रियतम की आभा 
. दिखाई पडती है । इसकिषए वह चाहती है कि सष्टि-सुन्दरी प्रकृति । 
चिर-दिन हरी-भरी रहे, जिसके द्वारा उपे अपने प्रियतम की सुष। 
मिलती रहे । ध्रिय की स्खृति ही उखे जीवित रख सकेगी भौर इ | 
भ्रकार्‌ जीवन-दान का श्रेय भी प्रकृतिको ही भिख्ेगमा। । 
वह कदतीहेकिहे चन्द्रमा! तुम हसते रहो मौर हे पर | क 
भरकुटिरत होकर शाखा-रूपी हिंडोर श्चुलते र्टो । रोने ॐ लि ते | 
मेँहीयहुतहः अश्रु-वषा करने नें ओँ जर बरसाने वाटे बादलसेभी, 
कम नहीं द्रं | 

हे कृति ! त्॒ने ्री-भरी देखकर मुश्चे अपने प्रियतम क | 
स्मरण हो आता दै। जड़ इए चेतन को तू सजीव करने वी हैः | 
वपां मं निर्जीव थ्वी फिर कलहा उरती है। प्रिय की बात सुनदर दी | 
मैं जीवित रह सकती ह, इसलिए हे सचि | स॒क्षे उन्हींकी कथा सुना । 
मरकत, तू भ्रिय की स्मृतिः है, | 
लडिति चेतन की वृटि-पति है । 
रख सनीव सुमे मन की व्यथा , 
कह तसि, कह, तू उनकी कथा । 
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इसके वाद्‌ चरत्‌-ऋत का वणेन प्रारम्भ होता डे उर्भिखा 
कष्टती दे कि हे सखि ! इन ख॑जर्ना छो देखकर यै अनुमान रूगाती ह 
कि मेरे श्रिय ने इधर अपने नेत्र ुमाये ह जिनका आभास इन 
सजनो मे सि जाता है । जान पडता है कि यह धूप जिते सरोवर 
स्वच्छ होगये ह प्रियके द्वारा अभित तपकाही सूतिमंतरूपहेजो 
चार्यो जोर फर गया है मौर जिते देखकर मेरा मन सरस हो उठा &। 
प्रियतम की गति मौर उनके हास्य का आभास सुनने इन हंसो मे 
मिख जात दै । भ्रियतम इस भोर धूमे हेगि अथवा निश्वय टी मेरा 
ध्यान करके वे सुस्कराये दोग, तभीतो ये हंस यहाँ दिखलाई 
पद्ने लगे ह! कमर खिल उदे ह सौर श्रियतमकं रार ङ 
होर के समान ये हुपष्टरिया के एल मी फूल उट ह । हे शरत्‌ ! तम्हारा 
स्वागत है क्योकि तुम्हारे आगमन पर मैने खंजन पक्षिया प्रियके 
नेत्रो का, धूपमें प्रिय द्वारा अजिततपका; हों म उनकी गति 
सौर हास्य का, बन्धूक पुष्पों से उनके अधरो का जाभास पाया है । 
आसमान ने जोस की वृदोके रूपमे मोती न्यौरावर कर तुम्हारा 
स्वागत क्रिया >; मै जपने आभां का मध्यं देकर तुम्हारी अभ्यर्थना 
करूंगी | 
निरख ससी, ये खंजन श्राये , 
फेरे उन मेरे रजन ने नयन इधर मन माये | 
फला उनके तन का श्रातप, मन-से स्र सरसाये , 
घूमे वे हसश्रोर वहं, ये हंस यहां उड़ कये । 
करके ध्यान श्रान इतत जन का निश्चय वे सुसकाये + 
ल उठे है कमल, धरते ये बन्मूक सहाये । 
स्वागत, स्वागत, शरद्‌, मार्य से पने दरशन पाये , 
नमने मोती वारे, लो, ये श्रश्रु श्रष्यं भर लाये । 
उक्त पंक्तय को परदकर जायसी की निश्रटिखित प॑क्तियां का 
अनायास स्मरण हो जाता है- 
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नयन नजो देखा केवत्त भा, निरमल नीर सरीर । , 
हंसत नो देखा हं मी, दस्तन व्योति नग हीर ॥ | 
अर्थात्‌ “ससौवरमे चारों भोर जो कमल दिखा पड़ रहे धै | 
वे उसके नेत्रं क प्रतिविम्ब घरे; जल जो इतना स्वच्छ दिखाई ए 
रहा था, चहं उसके स्वच्छ निमंरु छरीर के प्रतिविम्ब के कारण। 
उसके हास की छभ्र-कान्तिकी हायावेहंसयथे जो इधर-उधा 
दिखाई पडते थे भौर उल सरोवर मे जो ्ठीरे थे वे उसके दति ष 
उञ्ज्वल-दी प्ति से उत्पन्न हो गये थे 
इसके भागे उमिला कती है कि दूब ने तुच्छ ओस के रूपम 
मरमाश्र, भेर श्ये थे; सूयं ने उन्दं बहुमूदय वना दिया-जोस 
कण रल-कणां दी भति चमक्ने लगे । फिर सूयं ने उन्दं स्वीका 
कर छ्या। सने भी एक बार श्रिय को कमरूके पूरो की माब 
पहना थी तो उन्डानि उत्तर दिया था--यह पद-मार पाक्‌ 
आभारी इया ! | 
च्रपने ब्रेम-हिमाश्रु हौ दिये दूब ने मैट, 
उन्हं बना कर रतन-कर्‌ रवि ने लिया समेट । 
ग्रियकोथा मैने दिया पृरद्य-हार्‌ उपहार , 
बोले -श्रामार ह्र पाकर यह प्द-भार | 
चौधीपंक्तिमे रक्ष्मणकी जोरसे किये गये कान्योचि। 
विनोद्‌ का उद्छेख है । कमल के मार्‌ के किए 'द्-मार' का भयो 
किया गया है करयोक्रि यहां चरणं को कमलो का उपमान उहरापर। 
गया ड! उभिला को लक्ष्मण द्वारा किये गये पुराने परिहास $ 
स्मरण हा रहा दै । जामारी' शब्द्‌ के साभिग्राय-प्रयोग के कार 
यहां परिकर अरह्कार भी है ।& . | 








# इस यथम कष्ट कटपना हे। 'ृद-भार" मे “पद” को धरति 
अथवा हाई पोर्ट का संकेत मान कर्‌ सौधा सादा अथंकिया जा सक 
हैजोस्वयंकविकोभी अभीष्ट है । 
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जल, यर गौर आसमान--सर्वत्र शरद की पवित्र क्रीडा-सी 
हो रही दै। पर हे सखि! हमारे परेतो तप-पीड़ा की भाँति यष 
१४ वर्षों की अवधि पड़ी हुई ३ै। 
श्रम्बु, श्रवनि, श्रम्बर में स्वच्छ शरद की पुनीत क्रीडा-सी। 
पर सचि, पने परदे पडी च्रवधि पित्त पीडा-ती॥ 

ऊमिखा को लगता है जैसे आकाश की सफेद चादर पुरानी हो 
गहं है जिसे जीण-श्ीणे होने क कारण उसका नीरा रङ्ग दिखाई 
पडता ३ । ताप्पयं वह है कि फटे हुषएु बादर के इकडे आसमानमें 
रह गये हें । 

आघमान फटी इ केचुरी धाएण कयि इए सपं-सा जान 

इता ३ । वियोग मँ जका भी उसको काट-सा रहा हे । 
हृश्रा विदं जह तहां श्वेत-्रावरण्‌ जां , 
व्योम शीण कुक धरे विषधर-ता विस्तीर्‌ं | 

सुख अपने स्थान में ही हेता हं । छेरी तरया वी मरी वर्ह _ 
सुखी रहती टै, सागर मे तडपती ही है। इसक्ए ऊर्मिला 
कहती 2 
शफरी, श्ररी, बता तू तड्प रह क्यों निमस मी इस सर मे ? 
नो रघ निज गागर मै, सो रस गो-रत नर्ही स्वय सागर मं । 

फिर भ्रमरी को सम्बोधित करके कहती ई- 
अमरी इस मोहन मानस के सुन मादक हैँ रस-माव समी , 
मधु पीकर रौर मदान्ध न हो, उड ना, बस है श्रव तेम तभी । 
पड जाय न पंकन बंधन म, निशि यद्यपि हे कुच दूर भ्रमी , 
दिन देख नहीं सकते सविशेष किसी नन का घुख-मोग कभी । 

हे जमरी ! इस मान-सरोवर मे खिन वारे कमलां का जितना 
रस तुमने पी लिया, वह बहुत है । कही देला न हो कि प्रलोभन के 
कारण तू कमर के बन्धन म पड़ जाय । समय निरन्तर किी का 
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सुख नदीं देल सकता । इस अन्योक्ति दवारा भ्यंजित होता डे कि जकर 
प्रखोभन-पूणे है जितत मन आसानी मे फं नाता है । मनििम-पंक्ति} 
अधान्तरन्यास्र अलङ्कार है । मान-सरोवर मे कमल का सिखा 
कवि-प्रसिद्धि ही समन्निये कर्कि वरहो सरद के कारण कमल श्न 
उगना असम्भव दहेै। 

बगुले को सम्नोधित करके ऊर्भिल कती है-- 

इस उत्पल-तसे काय मँ हाय / उपल-ते प्राण्‌ ? 


रहने दे बक, ध्यान यह, प्रवे ये दृग राण्‌ | | 

हे वक ! तेशा शरीर तो सफेद कमल-सा कोमल द, पर ते 
हृदय पल्थर का है । कित्र तरह मरी की ताके तु बेडा रहता 8। | 
भ्यानमें तू जख बन्दि हुएहै, रहनेदे. तेरा यह ध्यान 
भपनी ओखां को खोल जिससे ये बेचारी मछलियां बचे । नेत्रो ष च 
उपमान मच्लिर्यँ हं, इसचिये “गः से ताखयं यहाँ मख्ल्यों से ३। 
ग कानेत्र जथ मानकर कहाजासकताहै किह वगु ! तू अपनी 
बन्द सखो को खोल जिते तेरी आलो को उुटकारा भिले। छिपी, 
वन्द्‌ वस्तु को सुक्ति दिखने से त्राण मिलता ही ई | शगः शब्द्‌ 
यस्तु भौर अप्रस्तुत दोना अथं छेने पर अर्धकी सङ्गति भली भति, 
बर्जातीहै। उक्त दोहेये उरमिकाके हृद्य कोनर्ता भी 
ष्यज्ञित हो रही है 

वा ऋ्ठ ने हंस मानसरोवर चरे जाते ह भौर शरद ऋतु म 
लौट जते ह! हंस को सम्बोधित कर कह। जा रदा है-- 


* यह कनि का भभिप्ेतत अथं नहीं दै । सवयं महाकवि के शदो 


“पावय दग त्राणमै ऊभिलाकौ मपनो र्वो आडाय है अर्थाद्‌ 
यह दारुण अथवा भण्ड व्यापार देखने से मेरी मिं परित्राण पावें । कोई 


चाहे तो भले दी इसमे रूप-गविता कौ सिद्धि करले किऊभिला अपु 
नतो को मीन समञ्ञ कर उनका परित्राण चाहती है 2 ( लेखक के नम | 


भेजे हए मह।कविकेपत्रसे उद्धत ) 


1 
॥ 
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हस कोड धराये कहां युक्तो का देश ? 
यहां वन्दनी के लिए लाये क्या सन्देश ? 
हेदस! तमतो मानसरोवरमे सोती चुगा करते थे, उस 
सुरम्य स्यान की छोडकर यहौँ क्या करने आये १ यँ सुश्च बन्दिनी के 
ए त॒म क्या सन्देश लार हो १ उक्त दोहे से प्रयुक्त श्युकता्ज' मौर 
बन्दिनी द्वारा दुसरा निस्नटिखित अथं भी ध्वनित ए्ो रदा 
हे विद्ध आत्मा ! तुम्हे तो जीवन युक्तां के वीच आध्यारिमिक 
जगत्‌ मं र्ना चाहिए था। यहाँ तो वन्दनी ह, आनन्द को 
खोड दुःख में दुम यक्षी क्या करने आये ? इस प्रकार अथं करने पर 
य्ह समासोक्ति अच्छ्कार मानना चाष्टिए्‌ ! 
हे हंस ! व्ह तो वस्तुों की परख थी न ! तुम्हारा तो नीर- 
क्षीर-विवेक जगत्‌ ध्रसिद्ध है; पर तंभल संभरके तुम भी धोखा 
खा गये । मेरे इन भँवु्ओं को तुम मोती समञ्च वेढे १ 
हत्त, हहा | तेरा भी बिगड़ गया क्या विवेक बन वन के | 
मोती न्ह, श्रे ये शसू है उर्मिला जनके | 
यह पद्य श्रान्दापह्वति का भच्छा उदाहरण दै । 
रम्बी पक्ति मे उद्ते हुए जर्पक्षियों के घुण्ड को देखकर 
ऊमिला कहती है-- 
चली क्रौचमाला कहाँ लेकर बन्दनवार ? 
किस घुक्ृती का द्वार वह, नहँ म॑गलाचार । 
मांगलिक अवसरो पर घराके द्वार पर या मण्डपरे चारों 
सोर वन्दनवार बाँधी जाती है । उदती ह करौ चमाला वन्दनवार के 
समान जान पड़ती है, जिषे देखकर उर्मिखा कहती है कि वह किस 
पुण्यात्मा का द्वार होगा जौँ सङ्गलाचार शो रहे है; यँ तो भ्रिय- 
वियोग मे विषाद ही विषाद रह गया ह! 
जहां इकटटी हूं बफं पिघर कर गिरती दै, वष्ट गंगोत्री का 
गोखुख है । गाय का युं नीचे की भोर रहताहै भौर गंगाभी 
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उपर से नीचे को गिरती है। उर्भिखा कष्वीहैकिहे सवि ! गंगा 
गोमुखी रहे ओर करणा ऊुररीपुखी रहे अर्थात्‌ कणा की पुकार 
पृथ्वी से आकाश कौ जाती रहे। छुररी के किष प्रसिद्ध है कि वह 
बहत रुदन करती है ' गंगा हिमाल्य से सेदान की ओर भाती है, 
करौचांकी पंक्ियां सदानसे हिसाल्य दी ओर उड़ा करती है। 
क्रौंच का स्वर बड़ा करुण होता है, अतः कर्णा क ररीुखी कदां 
है । गंगा गोघ्ुख नासक्त स्थान ते निकखती है; घतः वह गोयुखी दै । 
सखि, गोयुखा गंगा रहे, कुररीसुख) कर्णा यहाँ $ 
गगा नहो ते श्रा रही है, जा रह्म कर्णा वह्यं 1 
गंगा उपर से नीचे आकर भूमण्डरू को सुखी बनाये भौर 
करुणा की पुकार भगवान सदा सुनते र्ट । 
उरभिला चकष्वा-चकवी को सम्बो धित करके कहती &-- 
| कोक, शोक मतकर्‌ हे तात , 
कोकि. कष्टम मेँमीतो घनत मेरी बातत । 
धीरन धर ्रव्तर धाने दे, सहले यह उत्पात , 
मेरा घप्रमात वह तेरी दुख-चुहाग कौ रात | 
हे चक्रवाक! तू शोक सत कर, ओौर हे चक्वी } तू भी धीरज 
धर, देस सारे उत्पात को सदले ' देख, मै मी तो कटे ह | पर यह 
निश्चिते करिरातके पीछेसवरेरा तो होगा ही ।& उस सुप्रभात सें मेरा 
भपनेप्रियतमते मिटन होगमौर मेरावह सुप्रभात तेरे सुख-षुष्टाग की 
रात होगी करोति प्रभात होने पर ही चक्वा-चकवी मिल पाते ह । 
इस पथ से ति सञ्चारी की व्यज्ञना हई ह । 
लकमण के चकते जाने पर अब ऊुक्ञो सँ सन्नाटा है । पे क! 
कररव मानो अब सो गया ह गौर भीतर जो चाँदनी फेरी भ्व न अव सा गया ह योर भीतर जो चौदनी करी हे, व वह 
# वरप वीत ग, प्र अव भो है साकेतपुरी म रात ४ 
तदपि रात चाहे जितनी हो, उसके पीछे एक श्रमात। 
( साकेत ११ सगं ) 
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मानो सोने वटे पर पदी हुदं॑चादर है । अभिव्यज्नना के वैचिन्य 
दवारा इसी वात को निन्नङ्खित रूप मे प्रद्ट किया गाया है-- 
हा । मेरे कुं का करूनन रोक, निराश होकर सोया , 
वह चन्द्रोदय उसको उड़ा रहा है धवल वसन-ता धोया । 
दटेपादि द्वा घुरानी जी का चमस्कार तथा आधुनिक रोली की 
काक्षणिक्‌ वक्रता दौनोंका प्रयोग क्विने किया ३। उक्त प्यरसे 
छायावादी क्षी स्पष्टतः देखी जा सकती हे । 
ऊमिला कहती है कि हे सखी ! विषाद के अंङकरो का सेवन 
करके ही यह वियोग पुष्ट होता जा रहा है। वियोग रूपी (प्रह ) 
मेरी वेदना्ओं खे खा-खा एर स्वल हो रहा डै। भौर हङ्यां कौ 
खादसे जिस धरकार अंकुर बद्ते ठै, उसी प्रकार वनस्पतिर्यां को पुष्ट 
करने घाल इस चन्द्रमा की किरणे मेरी वियोग-वेदना फो बदा रही € । 
सखि, मेरौ धरती के करणार ही वियोग सेता हे , 
यह श्रोपधश उनको स्वको से श्रस्थि्ार देता है। 
चन्द्रररिमयों के बणे-लाददय को ठेकर अस्थिसार की कल्पना की 
गईं है जो यहीं बहुत सटीक वटी है । जोपधीश मपते दरों से जं 
खाद प्ंचाता हौ उन अरोक बदनेका भा क्या कना 1 
“भषधि' जडी वृटी अथवा दनस्पति तथा जोषधि' द्वा के अथं सं 
प्रयुक्त दो भिन्न भिन्न शब्द्‌ है । । ॥ 
प्व दिशा ने चन्द्ररूपी बच्चे को पदा किया है | चन्द्रमामेंजो 
काला धव्वा दिखाई पड़ता ३, वद डिटौना है जो ध्वं दिशा ख्पी 
माता ने अपने वच्चे प्र नजर से बचाने कै लिएङ्गा दिया है 
उसे कङ्क कहना तो मानो एक कठोर टोना है। 
नन प्राचीनननी ने शशि शिशुको नो दिया डिगौना है , 
उसे कलंक कहना, यह म मानो कठोर टना है । 
लोकप्रचङ्ति विवास के अनुघ्तार यष्ट ससक्चा जाता है कि 
बं के सुन्दर नाम रखने से उन पर विपत्ति आने कौ सम्भावना 
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रहती है, चरे नाम रखने से वे विपत्ति दे बचे रते है । यदि एक 
ट्ग्ब मे वहत से बच्चे रणातार मरते रहं तो जो नया बच्चा पैदा 
होता दै, उते सूयं अधवा चन्द्र-महण में अंलयजन को सुषुदं कर देते है, 
फिर उत्ते वापिस मर्ते दहं । ठेते बच्चे का नाम गीलाल रक्खा 
जाता है। यह संभवतः इसल्यि किया जाता है कि इरी आस्मा् 
बच्चेको पहचान न सके । मैने देखा है “सुखी जैसा सुन्दर नाम न 
रख कर ऊच रोग अपने वच्चे का नाम दुखी? रख लेते है । इस 
म्रकार्‌ भप्रिय नाम रखना बच्चेको बुरी आस्मा्ोंसे सुरक्षित 
रखने के लिए एक प्रकारका टौनाहीहै। उपर की पंक्तियोमे 
गुप्रजी ने कठपना की है किपूवं दिक्ला रूपी खी ते चन्द्रमा रूपी 
वच्चे को पेदा क्रिया षै ओर नजरन र्ग जाय इसलिए डरौना 
तक रगा दिया । इस काले ठीके को रोग कलंक कहते है; किन्तु 
यक करक नही, यह तो डिठौना है । डिदौने को कलंक कहना यह भी 
नामकरण के सम्बन्ध में किया हुभा मानो एक रोना ह । 

ऊर्मिला कती है कि हे सजनी ! मेरी दिने तो चन्द्रमा एक 
मन्जुकरू दपण है । उसमे जो कालिमा दिखाई देती है, षह तो 
कैकेयी की इबंद्धि द्वारा पैदा इष जयोभ्या के कङ्क की प्रतिच्छाया है! 

सनन, मेरा मत यही, संजुल युर संक , 

हमे दिलाता है वहाँ भपना राग्य-कलंक । 

पहरी पंक्तियं इच्यजुप्रास की दरा दक्शनीय 8ै। संस्छरत 
गां, का प्ाङृत रूप (मयंक ३, जो विक्षतः काथ्य व्वह्त 
होता है। 

रात्रि की सौन्दयं-घी वियोगिनी उभिखा को पागल बना रही 
है । अंधेरे नीरे आकाशम तारे उसे एमे जान पड़ते है, मान 
नीटमकेप्वालेमेंक्नागसे भरी इदे शराब हो! 
किसने मेरी स्मृति को बना दिया है निशीथ म मतवाला ? 


नालम कै प्याले परै इद्‌ देकर उफ़न रही बह हाला । 
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. उपर की पक्तिं रात्रिकी मादक शोभा केलिषु हाखा, 
मकाशले क्षु नीलम के प्यारे तथा चमकते इए तारो के छि 
इद्‌द्‌ का प्रयग हुजा दे । माका के प्रतीक के रूप मे प्रसाद्जी ने 
मी इन्दरनीर सणि महा चषकः का प्रयोग किया है 

इन्द्रनील मणि महा चषक था 
सोम रहित उलटा लटका ; 
श्रान पवन मृदु सोप लेरहा 
जेते बीत गया लटका । 
( कामायनी ) 
शरत्‌ स नदी स्वच्छ हो जातीदहै। उमिला शरत्‌ कालीन 
नदी की धारा को ठेकर लपनी सखी से कट रषी ६- 
सखि, निरख नदी कौ धारा । 
लमल ढलमल चंचल अचल, भलमल मलमल तारा । 
निर्मल जल श्न्तस्तलल मरके , 
उकछल उक्ल कर्‌, दल च्ल करके , 
थल थल तरक, कल कल धरके , 
विखराता है पारा । 


सलि, निरख नदी कौ धारा । 

तारों वाले आालमान का प्रतिविम्ब नदी मे पडता है तो एसा 
जान पदता है जेघे चद्‌ तारे का कपड़ा ्लल्मलाता शौ चादतारा 
एक भकार की बारीक मर्मर होती है, जिस पर चाँद भौर तार के 
भाकारके बूट होते है । यह नदी जगह जगह से दौती इद्‌ तथा 
नाद्‌ करती हृद पारे के समान चंचरूता धारण करती 2 ॥ 
उपर की पंक्तिर्यां अजुकृति का अच्छा उदाहरण स्तत 
करती हे। 
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लोल लहरियां डोल रहीहै, 
भरू-विलास-रस घोल रही हं 
इगित ही मै बोल रही हें, 
युलरित दल-क्िनारा । 
सलि, निरस नदी की धारा । 
नदी की हिलोर धडुपाकार सोह के हिलने-डुलने का आनन्द 
दे रही है; ेसा जान पडता है मानोवे इशारे से ही बात कर रही §& । 
किनारे पर के पक्षी कर्रव कर रहे है। क्ूल-क्िनाराः यष 
लाक्षणिक-प्रयोग है जिसका अथं दहै “किनारे पर्‌ के पक्षी, श्न. 
विलास~एस' मे मी उपमे का कथन न होकर उपमान का ही 
कथन हुमा है | 
प्राया, चव प्राया- वह सागर , 
चली ना रही श्राप उनागर । 
केव तक श्रावेगो निन नागर 
अवधि -दृूतिका-द्रारा ? 
सखि, निरख नदी कौ धारा। 
नदीवेगसे सखुद्रकी ओर दौदी जारी हे बौर दसा 
ख्गता हे जेते वह अपने प्रेमी सुद्र ते अव सिखी, अव भिली। 
उर्मिला कहती है कि मेरे प्रियतम अवधि रूपी दूती दवारा कव तक 
मावेंगे १ उभिलय के मौस्सुक्य की व्यंजना इन पक्तियों ते इदं 8 । 
तास्पयं यह हे किं पहरे १४ वर्षो की अवधि आत्रगी तव प्रिय आवेगे । 
मेरी कती दलक रह है, 
मानतत-शफरी ललक रही है, 
लोचन-तीमा कलक रही है, 


ध्रागे नर्ही सहारा । 
सखि, निरस नदा की धारा। 


र 


ॐ 


(ग (ग 
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{ है किहे सखि! नदी की धाराको देखकर 
कँ दे। मेरी मन रूपी मखली जो धारासे 
जलग पड़ गदर है, जब्र धारा मे दद्‌ पडना चाहती हं । मेरे आंखों के 
कोने पर ओँ बहे ङ्गे ह ओौर जागे कोड सहारा नहं हे । 
विरदिणी कहती हेकिहे सखि ! चांदनी मो देख तुन्ने सन्तोष 
होताहेतो फिर ञच्छाहै, यै उसी घु भिर जा | किन्तु दूसरे 
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ही क्षण वह सोचतीह, यह भी ठीक नहीं, क्योकि चांदनी तो 
शीतर ह यर प्रिय तपर रहे हं! इस तरह तो प्रियसेसैगौरभी 
दूर जाषड.गी।वेतोतापदीके द्वारा भिक सकते ह; शीतलता को 


तो बे अपने पास फटकने तक न देगे। 


सलि, स्त्य त्रया मँ घुली ना रही! 
मिलू चोदनी मे, इरा क्या यही? 
नहीं चाहते कन्व वे चंदनी , 
तपोमम्न ह श्राज मेरे धनी। 
शीतलता के प्रतीक के खूप मं चाँदनी' का प्रयोग तीसरी प॑क्तिमे 
इभा इ । | ह 
सखि कहती हं कि रात को आलमान में जो तारे-से दिललाईं 
पडते हे, वे तारे नदीं है, तेरी गरम सति आकाश को कगती है 
इसी से फफोले पड़ गये ह । दस पर सखी के वाक्य को दुहराकर उर्मिला 
भोरेपन से कदती हे-तो क्या मै अपनी स्वास.क्रिया भी 
खोड दं? 
नेश गगन के गात्र मै पडे पएफोले हाय । 


तो स्याम निश्धास्त मौ नलं ्राज निर्पाय ! 

व्यंजना-प्रधान होने के कारण उक्त दोहा ध्वनि का भच्छा 
उदाहरण ह । विरह की देसी अयुक्तियाँ उदू जौर फारसी कौ 
शायरी मे जधिक मिरुती ह । उदाहरणाथं-- 
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८? ) सितारे नो समभे है, गलतफहमी है यह उनकी । 
फलक पर श्राह प््हुची हे मेरी विनगारियाँ ह्येकर ॥ 
(२) शतारे तो ये नहीं मेरी धाह से रातत की 


सूराख पड गये हं तमाम श्ा्तमान मेँ ।* ( मीर तकी ) 


चांदतारे ङी सादी पहनने वाली रात्निने संपूण मद्य पीकर्‌ चन्द्र 
रूपी खारी वतन छोड दिया है । चन्द्रमाष्ठी उसका दिया हुभा 
खारी प्यालादै। 

तारक-चिहनद्कूलिनी णी-पी कर मधु मात्र, 

उलट गहं श्यामा यहाँ रिक्त सुधाधर-पात्र । 

श्यामाः शिष्ट शब्द है जिसका प्रयोग रात्रिः सौर लीः 
दोनों के अथं में इजादे । शेष-लावव सि ^रातिः मौर व्कासिनी'का 
रूपक ऊपर के दोहे मे निष्पन्न हुभा दै । ध्वनि यह है कि दियोगिनी के 
निकट चन्द्र अत से खारी है । 

इसके बाद निन्नङ्खित पद्य हारा हेमन्त ऋतु का वर्णन प्रारम्भ 
होता ३ै- 

धालि, काल है काल चरन्त मे, 
उष्ण रहे वाहे वह शीत, 
छाया यह हेमन्त दया कर्‌ , 
देल ह्मे सन्तप्त समीत। 

हे सखि ! चाहे गर्मी का समय हो, चाहे लदा का समय हो; 
समय तो आखिर परिवतेन शीरूहे। मे संतप्त गौर भयभीत 
देखकर बड़ी द्या कर हेमन्त का समय उपस्थित इञ है! “काटे 
काठ, इसमं अरथान्तर-संक्रामित ध्वनि दै | सुख्याथं का बोध यने पर 
जर्हा वाचक शब्द्‌ का वाच्याथं सक्षण-द्ारा अपने दूसरे अधं मे 
संक्रमण कर जाय~बदलजाय, वहाँ अर्थान्तरन्संक्रामित ध्वनिहोती है। 
“काठ हे कारः मे दूसरा "काल शब्द्‌ परिवतंनशीकुता का द्योतक &। 
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अमिखा कतीह किञाये हृष का सागत करना तो उदित 
पि ने गतयो द 
ही दै, किन्तु क्या जपने ससु से मै हेमन्त का स्वागत कसू १ 
{ि ४५ नक [> शद 
भगर प्रिय ष्टोते तो घी-र्‌ड्‌ देवर बडेगोद्र के सायन उसकी 
९ 
अभ्यथना करती-- 


श्रागत का स्वागत तुचित है परक्या प्सू लेकर ? 
प्रिय होते तो लेती उत्तको भँ षौ-युड दे देकर । 
छती का प्रयोग यँ (स्वागत करता क अर्थम हुजा ह। 
"यशोधरा" सं मी इस तरह का प्रयोग अनेक स्थानो पर गुप्रजी ने 
किया है 1 जेसे-- 
(८) लेन सकेगी तहं वही बढ़ त॒म सव कुक हो नित्ते, 
यह तजा, यह क्तोम भाग्यमे लिखा गया कव, किततके ? 
(@) ) मिला न ह। | इतना भी योय, 
मै हत लेती दमे वियोग । 
पर्हृबाती मेँ उन्ह जाकर , 
गये स्वयं वे सुमे लनाकर्‌ । 
लगी केसे वाच बनाकर › 
लगे जव उनको सव लोग, 
मिला नहा । इतना भी योग। 
राम रि > मँ ८ गे कि] न्ह 
चारतमानसः य भी “भरत श्राह श्रागं न ल 
जैसे अनेक प्रयोग मिरते &ं। काग्य-गन्थोंसं ही कयो, सामान्य 
बोरा म भी हम कटा करे ्ै- “शार फे सव रहस स्टेशन एर 
उह रेने गये ह 19 
त= {क तः 
उभि कहती टै कि आज पाक जौर पक्वार्नाके स्वाद का 
अवसर जाता रहा ! प्रिय ही नदय तो कैे पाक भौर पकवान ! किन्तु 
ऋतुवयं, तु प्र तिवषं यहां जाता रह ! प्रियतम जब लौट भायगे तो 
दस गुने उत्साह से ओँ तेरा स्वागत करूंगी । 
पे 





¢ 
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पक शौर पकवान रहै, पर गया साद फा अवतर वीत ॥ | 
श्राया सखि, हेमन्त दया कए देव हमे चन्तत्त-तमीत | । 
हे ऋतुवय, क्तमा कर्‌ युफको देख देन्य यह मेरा , 
करता रह प्रतिवषं यहाँ तू फिर्‌ किर च्रपना फटा| 
व्यान-तहित श्ण भर दगी मँ, श्राने दे उनको हे मीति, 
श्राया सखि, हेमन्त दया कर्‌, देख ह्रं सन्तप्त-समीत | 
खनते ये द्विन याद दै जब शीतके कष्ट क कारण “सी-सी! करती 
इ मै प्रियतम ऊ पार्द मे जा चिती थी। उस सपय प्रियतम | 
कटा कते घे कि यह हेमन्त मेरा वड़ा उपरा है । 
सी-ती करती हृ पार्श्व मे पाकर नव~त सुफक्रो ; 
शछरपना उपकारी कहते थे मेरे श्रियतम तुफको ! । 
हेघन्त मे कम्बर्के तिना काम नहीं चरता; अंपीठ से तापे ४ 
भी है । अंगीढी सें कोयरे जल रहे ह! अगारे लाय कतै एरर कौ 
तरह स्िले हृष्‌ दै, देवा जान पडता ड मानो उशते अन्द्र 
अनेक संगर तारे ष्ां। 
कम्बल हौ सम्बल हे च्रवतो, ले श्राततन ही च्राज पुनीत, 
श्राया यह हेमन्त दया कर देव हमरे चन्तप्त-समीत। 
कालाग कौ घुरि उड़ा कर मानो संगल तारे , | 
हते हसन्ती म लिन खिल कर च्रनल-कुघुम थंगारे । | 


| 
॥ 
| 


अंगारांकार्ेगखाल्हैनौरमंगलतारेकारराभी लार मात 
गया हि । हन्ती का ॐगीठी ॐ अधमे वड़ा सार्थक प्रयोग 
यष्टा हुभा है । 
उभमिला कहती है किर्गोदी म जिस प्रकार कये घधक 
रहे है, उसी प्रकार मेरा मतीत मी आज मेरे हृदय मँ धक रहा ३। 
भ्राज धुकथुकीमे मेरी भी, टएेताही उदीप प्रतीत।| 
प्राया यह हेमन्त दया कर देख हमे सन्तक्ष-तमीत । 


= 


= 
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उर्मिला की सखि कहती दै कि तू आतप-तेवन (धूप-वेवन ) 
करे, जि पर उभिला उत्तर देती है किदेमन्त कतु मे यदि 
आतप-चेवन किथा जाय तो इसमे तपस्या क्या है, तपस्या मरं तो 
क्ट सहन करना पडता हे, पर हेमन्त की धूप तो आराम पहुंचाने 
वालीदहै। इस [६६ म तो तपस्या शीत जल के सेवन करने मै ह 
पानीये घुस कर वंघने व ही सच्ची तपस्या ह । 
रव छ्रातप-सेवन मे कोन तपस्या, सुमेनयो दल तू, 
तप पानी वै पेठा, तसि, चाहे तो वहीं बल तू | 

प्रिय वियोग मेँ ऊभिसा किसी भी प्रकार के सुख-साधन का 
प्रयोग नहीं करना चाहती । प्रिय जव राजसी सुखो को चोड कर 
तपस्वी का जीवन उग्रतीत कर रह है, तव पति-प्राणा उरभिला दही 
सुख का जीवन क्योकर व्यतीत करने ठगी । उपर की पंत्तिर्यो सें 
भातप' शब्द्‌ का प्रयोग स्लाभिप्राय है। 

नादेन जव तेङ ऊगाना चाहती है तो उमिरखा कती है-- 

नाहन, रहने दे तू, तेल नही बाहिए्ःसमे तेरा , 

¢ भ 

तल चाहे खला हो, मन तो स्नेह-ूं है मेरा । 
“सुस्नेहःपूणे' का शिष्ट प्रयोग यश दशटन्य ३ । 

सखी दपंणमे उर्विखा को उती दुवंरता दिखला रही दै 
जस षर उर्मिला दी उक्ति है-- 

मेरी दुर्बलता क्या 
0. 
दिखा रही त्‌ ररी, समे दषणमें ! 
देख निरख सुख मेरा 
यह तो युंषला हृष्रा स्वयं ही कषण सँ ? 
हे सखि ! दपण भे तू सुघ्े मेरो दुता क्या दिखा रक्ष ३ { 


भेरी संतप्र सासो से दु्षण स्वयं धुंधला हो रहा है ! भौर फिर एक 


| 
८४ । 
अनोखी मेँ दी क्या दुबली हौ गहं, सरोवर की कमलिनी का भीतौ | 
केवर नाक मात्र शेष रह गया है | 
एक रनोखी मेँही भ्या दुबली होगरं सि, घरे! 
देख, प्रिनी भीतो श्रा हृं नालशेष निज सरमै। 
उर्मिला कती है कि मेने जपने देवर शत्रु से पूछा कि दृष । 
वपं कपाल, ईख, धानादि ढी उपज कैसी हद १ उन्कने का~ | 
देवि, इस वपं भूमि पर इन्द भगवान की दुगुनी दया-सी हुईं गौ | 
गोव के किसानों से जब मैने पूछा तो सभी ने कहा--इस वपं अग्र, 
गड्‌, गोरस सव की दृद्धिही हुदै, किन्ठ श्दाय! इल वपंनजाने 
स्वाद्‌ कैसा दै !' यद कहते इष्‌ एक किसान की अवरा रो उटी। 
पूरी धी घुकाल-दशा मेने च्रान देवर ते-- 
की हृं उपन कपास, ई, धान की! 
वोले- “हस वार देवि, देखने मे भूमि प्रर 
दुयुनी दया-सी हूं इन्द्र भगवान क| | 
पूवा यही मने एक मागमे तो कर्षकं ने 
श्रच, गुड, गोरस्र की वद्धि ही वान करौ, | 
किन्तु श्वाद कैषा है, न नाने, इत वर्षं हाय { | 
यह कह रोह एकं ध्रवला कित्तान क| | 
राजङल के शोक ते प्रना भी संतप्त है, खाद्य पदार्थो मे इसी पे | 


स्वाद्‌ नहीं आता है। 

अमिखा कहती है कि इम राञ्य के छ्यि मरते ह; छिन्तु सचा 
राज्यतो हमारे कृषक ही करते ह । जिनके खेतों मँ अचर द्ै, उनघे 
भधिक सम्पन्न भौर कौन है १ पली सषटित वे कायं. करते ६, प्रथ्वी कौ 
धन-घान्य से भरते हें! वे गो-धन के धनी ह ओर्‌ अद्तवत्‌ 
दुग्ध उनफो > ~ 1 सुखम है । वे बडे सष्टनशीर हँ जौर कड़ी मेहनत 


# देभन्तमे कमल का नाल मात्र वच रदता हे । 
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करते हैँ । किसानों की रक्षा के टि राज्य बरावर सन्नद्ध रहा है 
इसलिए उनको उर्‌ क्रिस वातका } अनेकप्रकारं की शंकायं उड 
करं अथवा बा का खारु नकार कर्‌ पवान्‌ तर्कोमे षाह फते 
रदं क्रिन्तु किसान तो इधर-उधर भटक्ने वारी बुद्धि को छोड कर 
मल-घम का एाटन करते ह | वे ईश्वर को मानते है जौर ध्म के 
सामान्य रूप से उनका परिचय है 
करके मीन-मेख सव श्रोर्‌ , 
किया क्रं बुध वाद्‌ कटोर , 
शाखामथी बुद्धि तन कर वे मूल-धपं धरते है| 
हम राव्य लिये मरते हैँ । 
“ाखासयी” जाब्द के प्रयोग को देख कर गीता ॐ निश्नट्खित 
श्छोक का स्मरण इए विना नहीं रहता-- 
बहुशाखाह्यनन्ताश्च इुद्धयोऽग्यवत्तायिनाम्‌ 
व्यवसायायात्मिक्राङदधिरेकेह कुरुनन्दन ॥ 
उर्मिखा कती है कि अगर हम भी छिसान होते तो यह दुख 
हमं नदीं भोगना पडता राग्य के छिद ष्ठी तो कैकरेयीने सारा 
षड्यन्त्र रचा था! 
होते कहीं वही हम लोग, 
कौन मोगता किर ये भोग 
उन्हीं थत्दाताध्रों के सुख श्राल दुःख हरते है। 
हम राञ्य लिये मरते है | 
धिक्कार है इल राज्य को जिसके कारण प्रसक्तो वनवास मिला, 
सुश्च यह कारागार मिका भौर उन तात ( दशरथ ) को खष्टु-दण्ड 
भिरा! 
प्रघ को निष्कान -मिला, युको कारागार , 
मयु-दण्ड उन तात को, राग्य, ठमे धिक्कार | 
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जव यह एथ्वी गखंडित खूपसे चौद इ चक्करखायगी तव प्रियतम 
प्रथुके संग दस आर धूरमेगे । ञवतो दिन पर दिन भौर रात पा 
रात गिनते रहो; यहाँ प्रयेक क्षण प्राणों पर्‌ बाघात करतां है । ५१४ 
वर्पो के वाद्‌ प्रियतम रौटेगे' यष्टन क्ल्वा कर कवि ने उभिला 
सुख से कहल्वाया है- 

चौदह चक्कर सायेयी जव यह भूमि ध्रमं , 

पमैगे हत शरोर तव प्रियतम प्रभु के संग । 
इस भ्रकार के वणन से प्रभावकता बद्‌ जाती है । 

जाडेमे दिन छोटा जौर रातत वदी होती है, इसको रेक 
उमिखा कहती दै- 
सिकुडा सिकृडा दिन था, स्मीत-ता शीत के क्ताले पे , 
सजनी, यह रजनी तो जम बैठी विषम पाले ते। 

शीत के डर से भयभीत-ला दिन सिङ्डा-सिकड़ा था किन्तु ह 
सजनी, यह रजनी तो विषम पाले से जम बडी है, किसी तरह टरती 
ही नही ! उक्त पद्यमे हेतधमेक्षा है। दिन मानो जादे कै डरपे 
सि्ड गया था ओौर्‌ रात को जो पाला पड़ा उससे मानो रात पानी 
तरष्ट जम गहं ! 

एक वार्‌ भ्रिय कमरे का पदी हटाकर खुद्‌ चतुर होकर भी 
धोखा-खाये हपु-से मेरे पाल जाथे भौर उनी वच मेरौ गोद स डर 
कर वोले-तुग्हीं जरा इसको ओद्‌ देखो । उधर क्या इञा, मै ट 
भपनी मोढनी छोड कर्‌ उदी; उस समय हवा चाब्ुक की' तरह बद्नमें 
ख्ग रही थी--तो मी हम दम्पति के रोम-रोम हषित धे ओौर दोनो 
खज-पाश के मोद्‌ से जाबद्ध थे। 

धराये सलि, दार-पटी हाथ से हटा के प्रिय 
क्चके भी वेषित-से कम्पित विनोद मे, 
शरोढ देखो तनिक तुम्ही तो परिधान यहः 
बोले डाल रोमपट मेरी श्त गोद मे। 
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क्या धा, ज्टीमेँ मट घावरण्‌ कोड कर 
परिणत हो रहा था पवन प्रतोद भँ ह 
हमिति थे तो भी रोम रोम हम द्म्पतिके , 
कषित थे दोनों वाहु-वन्धन के मदमे. 
उपर के इवित्त मे स्ति संचारी का वणेन हुभा है। उरा 
कहती है कि हे सखि! तू जिश्लिर का बार षार उद्टेख करती है पर 
सृष्टेतो एला द्गतादै किमँजो जररहोषहटंउती क धुँ यह कोर 
काजाखदटै, जो सामने दिखा पड़ रहा दै! हे सखि ! इस कोहरे को 
तू देखा तो सही, पैसा जान पड़ता है, जैसे अंधेरे पर वफं-सी जम गद 
है । आदाय यइ है कि शीत से धेरा भी सफेद पद्‌ गया है (जैते पोटा 
पट्‌ जाना वसे ी, सफेद पद्‌ जाना ) यदह रोग कवा पीवा 
रक्षण है 
करतीहै तू शिशिर का, बार बार उत्ते , 
पर सखि, मै जल-सी रहौ धुंश्राधार यह देख । 
सचमुच यह नीहार तो श्रवत्‌ तनिक निहार , 
च्रन्धकार भी शीत से श्वेत हा हस बार । 
कस्तूरी.श्रग के शारीर से कस्तूरी की गंध निकटा करती है । 
उमिखा क्ती हे [क जक पहरे कमी कस्तूरी.का गन्ध गमकता था, 
९ वहां आज मेरा मन रूपी श्रृग प्रियके उठने-बस्ने के स्थानां पर 
जाने से चौक उर्ताहै। 
कमी गमकता था जह करूर कौ गन्ध; 
चौक चमकता है वहो श्रान मनोमृग धरन्ध | 
हे शिशिर ! लर गिरि-वन मे न क्षर, यहाँ तके सब ङ मिल 
जायगा । नन्दन वन के समान मेरे इस बगीचे म जितना पतक्चद तक्ष 
चादिएमें दूंगी; इवत तथा प्रिय-स्मरण के कारण मेरे करीर सं कम्पन 
तो हमेशा ही बना रहता है, जितना तुश्च चाये, छे ! भौर सखी 


५ 
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करती किमेरे खुल षर पीलेषन का कोई अभाव नकी है, इसलिषु 
पील मी तुले परध्राप्न मात्रा यरँमिरु जावा। हे माई शिश्िः। 
गये लि बरहा गये मेरे आघ ो यदित जमा दे तो, फिर 
प्रिय >ेभाने पर्ने रू उर दिवारऊ! मेर षैसी तो चलीक्ष 
गद 3; ओघ जव जन जायी तो हव ननतेनाकुछ न रगा, हसते, 
रोने ॐ मभाव मे माव-नादम कित तरद की अवुभूत्ि होती है, यह 
देखते की मेरी बड़ी उश्छट इच्छा हे । 

। शिशिर, न फिर गिरि-वन मे, 
जितना मोगे, पतण्ड दयी भै हत निन नन्दन भ । 
कितनी कस्पन तमे चाहिए, ले मेरे हत॒ तनमे; 
सती कह रही, पणड्रता को क्या घभाव श्राननम ¢ 
वीर, जमरादे नथन-नीर यदि तु मान्त-माननमे , 
तो मोती-ता मँ घकिचिना रक्त उत्करो मनम । 
हंसी गह, रोमी नस्क मै, त्रपते हत नीवनमें 
तो उत्कण्ठा देकर क्या हो भाव-युवनमें | 

हे सखी ! मकड़ी को न हटा, वड सहाजुभूति-वश इधर आह ह । 

हम दनो की समान दशा दै; जो बह अपने जले म पती इदं ३, 
वहं ममी दुःख के जालमे पड़ी हूं! 

तसि, न हटा मकड़ी को, भाई है वह सहाठभूति-वशा , 


जालगता्म मीतो, हम दोनों कौ यहां तमान-दशा । 

, ऊपर कीपंक्तियो रं .सशनुभूति-वशा? ओर्‌ 'नाकगताः का जो 

-खीिग रयोग हुभा दै, वई उप्त नकी जान पडता! इसपे इुखहता 
तो घातरीष्टी है, संस्कृत से रसा उधार छना मी ठीक नी । 


॥ से सूयेक्रिरण आर्ट ३, जि घङो संबोधित कर? ऊ भिंडा 
कहती ६- 


~~~. 
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| 
| 
ल भूल प्रही त्‌ किरण कहाँ ¢. 
र) कोक मरोखेसेन, लौटना, गंज तुके तार नहँ । 


छाज हो रही दीली दीली ; 
लाल हरी त्‌ पील नीली, 
कोई राग न रग यहँ। 
भूल पडत किरण कटां! 
हे सयं-किरण ! यहाँ तू कहाँ भूर पदी ? क्षरोखे ने से न ल्लोक, 
तूवहाँंजानर्ीतेरे ही समान तार गूजते हा अथात्‌ जँ धुर स्वर से 
वीणा बज रशी हो; यहौंतो वियोग ॐ दिन बीत रहे ' नेच्रांसे 
भजख अक्र रारा बह रही है; मेरी कीणा तो माज गीली हो रषी दै, 
यष्ट टीरी-दीरी है । भौर हे सूयं किरण ! तृ रगीटी है, सार-हरे 
पीटे-नीटः अनेक रंग तुक्षमे &, दिन्तु यं रास रंग कहीं ! 
शीत करालह श्रौर सवेरा; 
उचल रहा है मान्त मेरा , 
मरे न दी से तच तेरा; 
छ्दन नहँ क्या गान वहां १ 
मूल पड तू किरण करा. 
मेरा हृदय-रूपी मानसरोव? उद रहा है, उससे ज दुःख के 
छीर उदगे उनसे तेरा शरीर भी मर जायगा । शीत-काठ ६ जक के 
टि वेते हो असद होतेह, भोर फिर भातःकाङ तो जोर भी असह्य 
हेगि। किस गानकी जाश्नास्तं हे सूयं-किरण! तू यहीं गद ? 
जहौ सदन ही रुदन है, वक्षं रान के लिये अवकाश कँ १ 
उभमिला कहती है कि वीणा बजाते समय जैसे एक तार्‌ से दूसरे 
तार पर अगुरी जाती र्ती है, वेस षी मँ सुख की दशा से इख से 
जा पदीहं। सीडसे भीक्चटसे एकस्वर से दूसरे स्वर पर आ जाना 
पडता है । 


| मेरी वीणा गीली गीली; 
| 
| 
| 
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मेरी दशा हुई कु रेत 
तारोंप्र रली की लैत , 
मीड़, परन्तु कतक भी कैसी ? 
कह सक्ती हूं नर्हीनहाँ। 
धूल पडी तू किरण कहो? 
मेरे जीवन ङपीवृक्ष की वणैनातीत दशाह रही ३े। न तो इसमे 
स्थिरता ( अगति ) ह ६ ओर न स्थान-परिवतंन (ति) ष्टी! पेडको 
हवा हिलाती दै, इससे गति तौ दै, पर यह जदा तहा पड़ा, 
इससे गति नहीं भी है । 
न तो धगति हीह न गति, रान कित सी श्योर , 
इत नीविन के भाड़ मे, रही एक ककफोर। 
इसके वाद्‌ उर्भिटा पीले पत्ते का स्वागत करती इहं कहती &-- 
पामे ठह ्आाज तुम य॒ख्को पाश्मो , 
ले लं चल प्ता, पीत पत्र घाश्नो | 
फल धर श्ल निमित्त , 
बलि देकर स्वरत्त-वित्त , 
लेकर निधिन्त चित्त ध 
ज्डन हाय | नाध्रो , 
लेल चल एतार, प्रीत पत्र धाथो। 
ठम हो नीरत शरीर 
स्म है नयन-नीर ; 
हतका उपयोग बीर , 
स॒फको बतलाथो | 
ले तरु धवल पसार, पीत पत्र श्राघ्रो । 
डार से भग इभा पीला पत्ता निराधार हयो जाता है, मैभी 


न ~ 
र्म 


४ ¶ °. ~ - ~ ~ ---¬-*--------~-~---ल 
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इसी तरह निराधारो रदीहं 1 इसचिष हे पीत पत्र, मै तुम्हे पाजाङ 
जर तम सुक पा जानो जथौत्‌ दोना निराधार एक दूसरे के सहारे 
हो जाय तो कितना अच्छा रहे। इसङ्ष्‌ हे पीले पत्ते! आभो, 
तुम्हारा यहाँ स्वागत है । 
तुसने अपना सारा रस वक्ष को एूलने-फरने के लिप्‌ दिया है; 
चुद्‌ पीठे एड्कर इतना याग तुमने किया है । तुमने जपना जीवन 
परोपकार से खसायां है! हे भाई पीले पत्ते ! सारा देने के छि तुम 
यहाँ जरा खक जागो । तुम्ारा शरीर तो नीरस दै, मेरे पास आंसू 
बहुत है । तुस यह ब्रज, मेरे ये माँस तुम्हारे किसी कामम जा 
सकते ह क्या ? 
महुवे के पेड को संबोधित करके उरमिंङा कहती है-- 
लो प्राप्ति हो एल तथा फर्लो की, 
मधूक, विन्ता न करो दलो कर| 
ह्यो लाम पूरा पर हानि बोडी; 
हृश्रा करे तो वह मी निगोड़। 
हे मधूक, यदि पल तथा फल मिरते हां तो पर्ता की हानि की 
परवाह मत करो । ( फूल लगने के समय पत्ति षद्‌ जाती है ) अधिक 
ङाभक़ रिष थोड़ी हानिमी हो तो क्या १ (निगोडी' का यह घरेल 
भ्रयोग यक्षीं दशम्य है 1 
उमिखा कहती हे कि श्विशिर भौर बसन्त दोनों ही सराहनीय ै। 
शिशिर को भी जुरा नीं कहना चादिषए, क्योकि जो शिशर का 
अन्त है, वष्ठी दसन्त का प्रारम्भ है। 
रलाधनीय है एक-से दोनो हौ धुतिमन्त ” 
नो वन्त क श्रादि है बही शिशिर का नत | 
संसार तो मन के भबुरूप ह; मन भानन्दप्णे हो तो संसार भी 
सुखद है, मन दुःखी हो तो संसार भी दुःखद्‌ है । भूष कों रक्ष्य म 
रखकर ऊधिका कती है किं य ञ्वक्ति जीवन से उठा हना 
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घुं है या भूष १ ( वसन्तमे कोहरा नहीं रहता, साफ़ धृय होती है ) 
कवि लोग इन्द को हसता भा कहते है, पर युक्ते तो चह दति 
दिखाता जपना-सा दीन ही दिखाई देतः हे । 
ज्रलित जीवन धूम कि धूप है, 
भुवन तो मन के श्रनुख्ूप है। 
हसित कुन्द रहे क्त्रि का कहा , 
ससि, समे वह दत दिता रहा । 
धन की गर्मीका भलर किस पर्‌ नहीं पडता ? धनददिश्ञा 
( अथात्‌ उन्तर दिशा ) यै स्वयं आतप-पति ( सयं) मी तपञ्डे8। 
हाय । धर्थं की उष्णता, देगी किते न ताप £ 
धनद्‌-दिशा में तप उठे, घातप-परति मी चाप्‌ | 
सूयं जव गर्मी भँ उत्तरायण ह्येते है, लो गर्मी ज्यादा पदुने 
` ख्गती ह । उक्त दोहे में "धनद" शब्द्‌ का प्रयोग साभिप्राय ह । 
ता ने सौन्दर्यं का प्रकाश क्रिया है पूर के खूप म, पर विना 
मारी क इसी शोभा को कौन देखे १ दिना इसके देखे उसका सूना 
ज्यर्थंद्टीहे। 
अपना घुमन लता ने निकाल कर रल दिया, विना बोले ; 
भलि कहं वनमाली, कडनेके पूर्व मोकही नोल? 
निञ्ञलिखित गीत मे वसन्त का सुन्दर वणन इना ह- 
काली काली फोयल बोली ; 
च होली-होल-होली । 
ल्प कर लाल-लाल हो पर हरियाली हिल डोली । 
होली-होली- ह्येली । 
जितत कमलिनी ने करव घन - उन्मद ओलिया सोली , 
मल दी उषाने च्रम्बरमें दिनके यु प्र रोली । 
होली-होली-होली। 


| 


| 
` 
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~ वसन्तभ कारी कोय बोलने लगती है । इस ऋतु भे नई नई 
कोपर वासे दिर कर होर्ठा-सी जान पती है| अमरगुनार 
सुनकर अव कमकिनीभी चिर उठी ै। तमान उपाने ` 
दिनके ल परजो रोरी मर्दी है वही पूर्वंकी खालिमाहै। 
रागी पलों ने पराय से भर ली चपनी भोली , 
च्रौर शओरो्तने केसर उनके छुट-सम्युट मै पोली ।. 
होली -होली-होली । 
होट के अवसर पर्‌ सप्रे लोग अवीर से सलोरी भरते है, वते दी 
रागी एला ने पुष्प-रज ते अपनी क्रोलो भरली है ओर मोस ने मानो 
पीला रंग-केद्यर उसके अन्द्र्‌ घोर दिय। ३ 1 
शुत ने रवि-शशि के प्रलडोँ पर तत्य प्रकृति निन तली , 
तिहर उदी तहा क्यों मेरी युवन-भावना भोली ? 
होली -होली-होली । 
वसन्त ने सूय॑-चन्द्र के पड़ पर अपनी तुरसय.प्रकृति को तौर 
जिया है, जिसे शीत ओर्‌ उष्णता बरावर-बराबर हो जाय । वसन्त मं 
न भधिक जा पड़ता है, न अधिक्‌ गरमा । पुरानी बार्तो को स्मरण 
करफे उमिला के हृदय मे सिर्न ( कम्पन ) उष्पन्न होती हे; किन्तु 
वह कहती है कि कम्पन तो शिशिर मे दोनी चाहिए, वसन्त सं यर 
सिहरन कैसी ? 
गुन उठी सिलती कलियां पर॒ यह ्रलिरथो कौ टोली , 
रिय की श्वास-सुरमि दक्तिण से श्राती है अनमोल । 
होली -होली-होली । 
खटती इई कलो पर न्नमर-तमूह युजार कएने रगा दै जोर 
मल्य-पदन वहने कगा.&ै ] मल्य-पवन दक्षिण से भाता है भौर मेरा 
भ्रिय मी दक्षिण से है, इसीे यह पवन सुगन्धित है। भेर भिय ता 
सौरभ को खेकर्‌ ही यट मल्य-पवन दक्षिण से जा रहा ह । 


९४ 


उभिला कहती है कि हे मर्यानिरु, तू यहाँ से लौट जा, यँ 
जवधि का शाप है; विरहिणी यँ वियोग-ज्वाङा मे जल रही है| 
कष तू अपनी शीतलता खोकरद्यु>र्ूयंन बहर जाय । 
जा, मलयानिल, लौट वा, यहाँ श्रवधि करा शाप ; 
लगे न लु होकर कही दू घप्ने को श्राप | 
भौरे चम्पा पर नीं वरते है ¦ इसी बात को लेकर क्य गया 
हे-- 
अमर्‌, षर्‌ मत सटकना, ये छदे अंगु , 
लेना चम्पक गन्ध ठम, करिनतु दूर ही दर । 
रीकदहै, हे भ्रमर ! तुम यदौ दूर ही रहना। 
कनीरके पूलकोप्रथ्वी माताका रण अ्धीत्‌ यन्ध ( तत्र 
गन्ध-वती--एथिवी )नष्ीं भिला। गन्धको उने छोड दिया, लायद्‌ 
यह दिखाने केकि क्िविनायुणकेमी रूपतो हे सक्ता है; 
ख्य-शील सगुण भी द्ये, यह जरूरी नहीं । 
पहन मतर-य॒ण गन्ध था कशिकारका माग; 
वियिश्‌ स्पदष्टान्त के च्र्थनहो यह त्याग | 
वलन्त मानो एूलकिद्वारारोर्गो को अनुरंजित करना चाहता है, 
पर उभिटा इने सन्तुष्ट होने की नहीं । इसीलिए वह कती ~ 
छे परल सत मारो , 
मै भ्रनला वाला वियोगिनी, कुक तो दया विचारे । 
हो कर मधु के मीत मदन, पटु, तुम कटु गरल न गारो , 
स॒मे विकलता, ठम विफलता, ठउहरो श्रम परिहारो । 
नही भोगिनी वह मै कोक, जो तुम नाल पारो , 
वल हो तो सिन्दूर-बिदु यह यह हर-नेत्र निहारो । 
= स एव = 4 ¢ 
लो बह मेरौ भरश-धूलि उल रति के छिरः प्र घारो | 


ज ~ ~. --------~- 
---- ~ "~ "लक ~~~ -- 

५ याक 
भ 
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यदि मानव-स्वभाव-वश कभी क्षणिक-भोग की रसा उस्पन्न 
होती है तो वह दुसरे ही क्षण मनसिज को चुनौती देती है । कामदेव 
कख केवाणसे प्रहार करता है । उसिखा कहती हे कि हे कामदेव तुम 
सपने मनसं कुछ तो दया राभो; मै ते जवला वियोगिनी बाङ। न्‌ 
स्च एरु सत सारो । हे मदन; तुम तो मधुर वसन्त के मित्र हो, फिर 
मन्न पर यह निदंयता क्यो दिखाते हो ? तुम्हारे इस कायं.ग्यापार से 
सन्ने ज्याकरुरुता होगी, तुम्हे विफर्ता होगी इसलिए यह व्यथं का श्रम 
क्यों करतेष्टो ? मै कोई मोगिनी नहीदं जो तुम यह जाल कफेरा 
रहे्ो! जो संयोग की दामे है, उन्दीके लिए तुम्हं जपना जाल 
केराना चािए्‌, लँ तो इस समथ वियोगिनी उरी । मौर यदि त 
अपने वरू का घमण्डहो तो मेरे इस सिंदूर विन्डु को देख ख--हसे 
शिव का तीसरा नेच्र्ी समक्षना जैसे क्षिद के तीसरे नेत्र से तुम 
भस्म हो गयेधरे, उती तरह यह मी तुमरे मस्म कर देगा । मोर त्हारे 
सौन्दयं का घमण्ड भी व्यर्थं ह, कर्योकि मेरा पति तुमे कहीं भधिक 
सुन्दर रै । यदि तुम्हे रति ङे प्रेम का गव॑ है तो खो, यह मेरी चरण 
धृकि उल रति के धिर पर डा दो ! मेरी चरण-भूलि के बराबर भी 
उसकी प्रीति नहीं है। & 

उपर के पद मे (मधु मौर ^रति' का श्िष्ट-प्रयोग हंजा € । 
“मधुः वसन्त ओर मधुर-रस के गधं सं प्रयुक्त 2, तथा रति" कामदेव 
कीसी मौर प्रीति के अथं में प्रयुक्त दै। ध 

उभिला कती दै कि हे पल, ठम आनन्द से सिते ७. 
परमे सश नीं हर, इसके दोष देख कर इस कामदेव पर हौ य 
रोष होता है। 


फूल चखिलो ध्रानन्द से ठम प्र मेरा तोष; 
हस्त मनसि पर ही मे दोष देख कर रोष । 
फिर अश्चोक को सम्बोधित करके विरहणी कह र! है-- 
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भाई सशोक ध्रशोक, घ्रान तेरे तले, 
च्राती है तभे क्या हाय । घुध उत्त वात कौ | 
प्रिय ने कहा था-- श्रिये पहले ही पला यह , 
मीति जो शी हतकरो ठ॒म्हारे पदाघात करी । 
देवी उन कान्ता सरतीशांताको सुलत्त कर , 
वत्त भर मैने मी रहस यो घकस्ात कौ-- 
भूलते हों नाथ, पुल फएूलते ये कैते, यदि 
ननद न देती प्रीति पद-नलजात की | 
मसिद्ध है कि अशोक खिर्यो के पद्-पहार ते ही षरा ४ । 
उभिला कहती है कि हे जोक, भाज मै सशोक होकर तेरे ते आई 
हु भला तुश्च उस बात का मी स्मरण ह जव प्रिय ते कहा था-- 
श्रिये | इते तम्हारे पदाधात का डर्‌ था, इसकिए यष्ट परे दी एर 
गया है !' यह सुन कर मैने मी लक्ष्मण की बहन शान्ता को लक्ष्य 
करके जी-भर हंसी की ओर कहा नाय, जाप सूरूते है, यह अशोक 
शान्ता के चरणों केप्रेम मे ही एला दै। "वश्च मर' प्रचखित सुहावरा 
नहीं है । 

„ उमिला कहती हे कि मेरा युख तो माज प्रिय के विना सूखा 
इभा हे भौर मन रूखा है; किन्तु मै चाहती हरः किभ्रिय का यह 
मौलसिरी का समू षूर्छो से भरपुरा रहे-- 

सूखा है यह सल यहं, सला है मन श्राज > 

किन्त घमन-संकुल रहे श्रिष्‌ का वकुल-तमाज । 

फिर कमल को रक्षय करफे कहती है -हे सरस-सुगन्धित सहस्- 
दल, लिखता रह, मँ तुचे स-विलात देखना चाहती हूँ । जल जैसी 
पावन करने वाखी वस्तु संसार से ओर कोद नी, ओौरहे कमल, तु 

उसी का पुत्रे, इसीलि तुश्च बार बार धन्य है| सरोवर की 


विभूति का त्‌ परकाशस्पषहै। एकत्‌ ही रेता हे जिस फल-पूर 
साथ र्गते है, नषा तो- 
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कव पलो के ताय एल, फूल एलो के ताथ 


तह एता एल है, एल है नितके हाथ (# 
ठ्षमे अनुपम मकरन्द भरादै, तू ही एकमात्र उपमान है, 
उपमेय तो अनेक है, रूप-रंग, गुण-गन्धमे तू ही सवते वदा, 
इसरएि तेरी ही साथा सच गा जाती §ै। प्रिय के अग का जआाभास 
स्ने तक्षी यँ {मरू जाता है, इसल्ि हे सुगन्धित सदख-दछ, तू. 
विकता ₹ह-- 
श्रो उन शंगों के श्रामापत । 
, सिल सहस्र-दल, सरस घुवात्त । 
हे कमल {तू सोन्दये काहायदहै, वर्योकितुक्चते हार्थो दी उपमा 
दी जाती रै, तृ रति काउटाहुभा सुखै, (सुख के लिए भी कमल 
उपमान की तरह प्रयु होताहै)तूक्रडाका नेत्रहैभौरप्रभुका 
चरण है। (नेत्र मौर चरणोंके रिषि भी कमल की उपमा देते हं।) 
तू एुषमा का कर, कमल | रति युखान्न उद्रीव $ 


त्‌ लीला-लोचन नलिन, भो प्रभु-पद राजीव | 
, हे कमल ! त्‌ रे में खिला कर। सहज-सजल सौन्दयं कात्‌ 


, जोवन-धन है मौर आयं जाति दी लक्ष्मी का तू छभ-सदन दै! ( रक्ष्मी 


फा निवास कमल मे मानते ह । ) 

हे अरबिन्द्‌ | जल-जारु मँ रह कर तू उप्ते अलिप्त रहता है, 
फिर कवि-जरना के मन-रूपी मर्‌ तु पर रुजञार कर्यो न करं ? तेरी 
भरगंसा के गीत क्यांन गाये दानी के सभी दास होते है। स्वयं 
दिनकर भा कर तेरे पट खोलता दै, ुश्चे जगाता दै! हे कमल! त्‌ 
हम सबके सन्ताप हरता रट । जेषे तू खिलादै, वेषे ही त्ने देख कर 
मेरा हृद्य भी खिल उटता है ! इसलिए हे सरस, सुगन्धित सहस. 
दर ! त्‌ दिखता रह । 

# कमल-गे मेँ नीज होते दे। 
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श्रो मेरे मानत्र के हाप्र 
सिल सहस्रदल, सरसत-घुवात्त । 


'जोमेरेमानस ॐ हास !*--य प॑क्तिछायावादी तो लीका स्माण 
दिरातीदै। द्वापर" मे-- अहा गोपियों की यद गोष्ठी ! वारा प्रकषण 
तो, पैसा माल होता है, जैसे किसी छायाघरादी कविने हो ङ्िलारै। 
गुनौ ने सभी शेय म रचना की दै, जो प्रतिनिधि -कवि ॐ अनुरूप 
हीहै। 

्रमरी को संबोधित करके उर्मिखा कहती है-- 

पेठीहैतूष्टपद्, निन सरसिन पे लीन; 

सतपद देकर यहं केली मँ यति-हीन। 


हे षट्पदी ( ्रमरी ) ! तू अपने भिय कमल के अंक मे सं 
दै, किन्त सप्तपदी देक मी जँ यँ गति-हीन वेदी ह! 

"षट्पदः मौर (सप्तपदी' का प्रयोग यल साभिध्रायै। 
(पदपदी का शाब्दिक जथं दे, छः पेर वारी, योर यह श्रमरी'का 
पयायवाची शब्द हे । “सप्तपदीः विवाह की एक रीति टै जिसपर 
वर भोर वधू अश्नि के चारों ओर सात परिक्रमा करते हैं जिसषे 
विवाह पक्ता हो नाता है । उर्मिला के कहने का तास्पयं य ह मि 
भ्रमरी तो षट्पदी होकर ही जपने प्रिय कमक के साथ संयो ग-सुल 
भजुभव करती है; किन्तु सप्तपदी देकर भी नै जाज अपने प्रियतम ॐ 
पास नहीं पच पाती ! षट्पदी तो उड्‌ कर्‌ अपने प्रियतम के पाष 
पच जाय मौर सप्तपदी देने वाली यों ही गति -हीन वेदी रहे, इषे 
देव-दुविपाकके मतिरिक्त भौर क्या कहा जाय ? 

बिखर करके कशी ज्ञदती दै किन्तु एक बार खिल कर संचित 
होना उसने क्व सीखा दै? जैने होसंशोचकिय 1, भ्रिय के चह 


[+ 
समय खना की; उ समय अपना हृद न खोर सकी, इसषिष 


भव इस हृदय मे सूदन हो सदन भश रह गय ! 
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बिखर कली डती है, कष पीला किन संकुचित होना १ - 
संकोच किया मैने, भीतर कु रह गया, यह रोना | 
छर सधरुमक्खी को "बोधित करते हुए कहती टै-- 
ररी, गनती मधु मक्छी , 
किसके लिए वता तूने वह रत कौ मटकी रक्त ¢ 
किप्तका संचय देव॒ सहेगा 
काल धात मै लगा रहेगा , 
व्याध वात भी नहीं कहेगा; 
लूटेया घर ॒लक्सी । 
श्ररी, गनती मधुमक्ली | 
हे गूँजती इई मघुमक्खी, तू यहतो बता, छन्तेमेजो मधु 
। तूने इका किया दै, वह किङ लिपि है! देव किक संचय को 
स्न नहीं करता; कार भी हमेशा घात रूगाये र्ता है कि संचय 
कर्ता को मै किष भ्रकार उसके संचय से वंचित कर्‌ दू ! ग्याधश्त्िना 
ऊ पूे.ताछे तेरा लाखों का घर छट छेगा । 
इते त्यायका रगन दीनो, 
श्रपनेश्रम का ल है लीनो , 
नय-जयकार कुषुम करा कीनो , 
जहाँ घुधा-सी चक्ली | 
छ्ररी, नती मधुमक्ी | 
हे गूँजती इई मधुमक्खी ! कृपण के धन की तरक मधुको 
केव एकत्र करना भौर उते काम मे न काना अच्छा नीं । व्याध 
आकर जव तुम्हारे छत्तेको लट ङे तो ठम इस ल्ट पर्‌ याग का 
रंग मत चदाना । तुम्हारी जोर से वास्तव मं यह स्याग है मी नही; 
# राहद निकालने वाली जंगी जाति का मनुष्य । 
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कयांकि त्याग तो स्वेच्छावश किया जाता है, पर लम ऊर स्वेच्छावश्च 
थोडेष्ठीदेतीहो ! उस पुष्पकातो ठम अवदय जय-जयदार्‌ करना, 
जहाँ से तुमने रत-सा चखा था । युष्पसे रस इकटा करक यदि 
तम उसे काममेंनलो मौर्‌व्याध द्वारा र जाभो तो इसमे 
पुष्प का क्यादोपदहै! 
नीचे की जन्योक्ति दवारा उभिला ने बहे मासिक उद्गार प्रकट 
किये हैः- 
सचि, म म्व-कानन म निकली 
बनके हतक वह एक कलौ $ 
लिलते-लिलते चित्तसे मिलने 
उड्‌ श्रा प्हुवा हिल हेम-अ्ली | 
खतक्राकर श्रालि, लिया उसको , 
तव रलो यह कौन बयार चली र 
पथ देख जियो कह गू न यहं 
करित चोर गया वह्‌ छोड कली | 
हे सखि ! इस संसार रूपी वनसे यँ एक करी बन कर आई थीऽैँ 
खिखीही थी कि प्रच कर मिरनेके किए प्रमी स्वणे रमर जा प्चा। 
मैने मुलकाकर उसका स्दागत किया; तभी न जाने कैसी हवा चली कि 
वह छथिया यह कते हुए दूलरी नोर चला गया कि वाट देखते-देखते 
जीवन ब्यतीत करती रहो 1 उमिखा कषने का तास्पयं यह ह कि 
मने लक्ष्मणस भेम कियाहीथाद्िवे ख॒न्ने छोड कर चे गये ओर 
भव उनकी भतीक्षा में जीवन के पदाङ्न्ते ये दिन मै काट री दहु! 
उर्मिला के हद्यमें दया का संचार ह्ये रहा है। वह कहती है 
कि हे सली, एरक मत तोड़; देख तो सही, मेरा हाथ र्गते ष्ीये 
कैते इम्हला गये है । दमारे क्षणिकं विनोद के कारण नका कितना 
विनाश हो जाता ै। उन छा को ( जिन पर ओस पदी हुदै है ) 
देख कर उर्मिला कहती है 
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छोड, छोड, एल मत तो, श्राली, देल मेरा 
हाथ लयते हौ यह कैसे कुम्हलाये है? 
कितना विनाश निन क्षणिकं विनोद्‌मभेहै र 
द्ःखिनी लता के लाल धरो से काये है । 
फिर कहती है कि जो पू खि चुके है सौर जिनका रूप, 
शण, गन्ध लन्ञेजच्छा खगता इ, उन्हे सहपं चुन छे, वर्योकि र्तिका ने 
अपने प्यारे वचो ( पूर्लो ) को निष्फल ही पेदा नदीं किया हे) 
इसलिए पदा नीं किया है कि वे क्ष्‌ जाये; वद्कि इसलिए पैदा 
किया है किवे गौरवपूवंक (देवता की प्रतिमा पर ) चदृकर अपने 
जीवन को साथंकः कर्‌ । 
“नाये नही लाल लत्तिका ने फडने के लिए , 
गौरव के संग चने कै लिए जाये है।' 
कटी खिलने के लिए जाङुल-ग्यादुरु है । हिल-इुक कर वह 
सपनी अभिलापा भकट कर रही है । उमिला अपने प्रियतम से 
मिलने के रए अत्यन्त उस्सुक द, उपे पूरणं आशा भी ह. कि वह 
अपने प्रिय से मिरु सकेगी । करी का उदस्य है लिलना, = का 
उदेश्य ्ै प्रियतम ले मिलना । उदय चाहे भित्र हो पर परयत दोन के 
समान है! इसीलिए करी को सम्बोधित करके उर्भिखा कहती है-- 
दै हिलती-इलती धमिलाषा हे 
करली, तमे सिललने करौ , 
नेती मिलती-जलती उच्वाशा है 
ली सुमे मिलने कौ। 
पिच्छे पयोंकी व्याख्या मे कर्ही-क्ीं आन्तरिक तुक का 
खरलेख किया गया है किन्तु यह पद्य तो आन्तरिक तुक को सीमा 
कोभी पार कर गया ड; यर तो प्रध्येक शब्द्‌ मं तुक-साम्य ह ॥ 
यथा-- 
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कैसी कली हिलती-इलती तमे घरभिलाषा है सिलने की 
नेसी भली मिलती -जुलती सुमे उच्वाशा है मिलने की 
जर एेला लगता है, जसे यह सव अनायास ह्ये गयां ह, कहीं भी 
कृत्रिमता नहीं रक्षित होती । 

यहाँ पर अभिलाषा को “हिलती-डरूती' कषा गयां है, पर 
वस्तुतः यह करी का दिरेषण है । अभिरपा हिकूती-डुख्ती नष्ट, 
की ही हिर-डल कर्‌ अपनी अभिलाषा प्रकट कर रही है । अप्रेजी मे 
इस प्रकार के लाक्षणिक-प्रयोग को दिशेषण-विपर्यय ( 1१०55126 
ए;५0०6 ) का नाम दिया गया है । हिन्दी के छायावादी-कविर्यो की 
रचनाओं मे इस तरह क प्रयोग बहुत मिलते ह । उदाहरण के लि्‌ 
निश्रलिखित पेक्तियां लीजिये- 

(१) चर चरणों कः व्याल पनघट क्ट माज वह वरृन्दा-घाम। 


८ निराङा) 





(२) बच्चों के तुतरे भय-सी 


( पन्त ) 
उभिलाक्हती है किटेकली, मान करना ( खूठना ) छोड़ दे । अमर 
आयाहैतोहंसकर उसका स्वागत कर । यह समय फर्‌ नहीं अनेका; 
फिरतो न तुश्चमे रस रह जायगा जौर न असर ही आयेगा। 
शचाकों मे पड्कर सिर न हिला ( इन्कारन कर 2); सहृद्यता ष 
सदा ताजा बनाये रख यदि मीतर पुष्प-रज है तो भी प्रियतम पे 
उसको न चपा; अपने प्रिय के सामने कमजोरी भी खोलकर रख दे। 

मान छोड दे, मान, धरी, 
कल धरली धाया, हं कर ले, यह वेला फिर कहाँ धरी ! 
धिर न हिला को म पड कर्‌, रल सहृदयता तदा हरी 0, 
विपा न उसो मी श्रियतम से यदिहै भीतर धूलि भरी । , 
इस अन्योक्ति ॐ साथ श्रवस्वामिनी' की कोमा का निश्नल्लित 

गीत मी पदिये-- १ 


¬ 11 -4~ ष्वा); 
1; 


५ 


८ 
५ 
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 „ „ यौवन | तेरी कष छाया । 
हमं व्ठ धरूटभर पीलू नोरतततर है लाया। 
मेरे प्यालेमे मद वनकर क्व तू बली समाया । 
लीवन वशी के चिट्रोम स्वर बनकर लहराया। 
पल सर सकने वाले | कह तू पथिक { कहँ से श्राया ¢ 
उमिखा के मन में रह रह कर यह भाता होगा कि उसकी तो 
यदह चदृती वेखा श्रिय-विरह दी लम्बी अवधि के कारण व्यर्थही 
बीत रषी है, किन्तु दृसरी नाधिका अपने प्रियतमो से रूटकर करयो 
इल परू भर्‌ रकन वाले यौवन का रस नदीं ठेतीं ? यह एक विचित्र 
मनोवेक्तानिक तथ्य है कि जो वस्तु देव-दुर्विषाक से हमारे लिए अरभ्य 
हो गहै, हम चाहते है कि दुसरे उस वस्तु की सुरभता-जन्य खुशी से 
वंचित न रहे । हंख के कारण दृत्तियो मेँ जो एक प्रकार की कोमलता 
जाती टै उसके कारण हम दूसरों के सुख की इच्छा करने रुगते है 
ओर इस पुनीत इच्छा सें हमारे दुखी मन को ऊख शान्ति मिरती दै । 
उमिखा की चदृती वेला प्रिय-विरह मे दी बीत ची थी; तभी तो 
प्रिय से मिलन होने पर उसने कहा था- 
“स्वामी, स्वामी, लन्म-नन्म के स्वामी मेरे । 
किन्त कहं वे श्रहोरात्र, वे सोभि-सवेरे। 
सोई च्रपनी हाय | करो बह विल चिल खेला ! 
प्रिय, नीवन की कहीं श्रा वह बढ़ती वेला ^ 
भौर कोड धूर उदये तो इरा रगा किन्तु दुष्प यदि पराग 
उदाता है, तो चह सद्‌ा मोद ही होता दै । सूप-सग्पश्च दवारा कौ 
गई वह चेशटाभी इरे अच्छी खाती जो दृसरीके दारा की 
जाने पर प्रिय जान पडती ह । 
भित्र मी भाव-मगी मे भाती ष्प-तम्पदा , 


फल धूल उडाके मी घ्रामोदप्रद है सदा। 
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जामोद" यहाँ श्चि शब्द्‌ & जो हषं भौर खगन्धि दोनो $ 
जथ में प्रयुक्त हज & ¦ 
ऊर्मिला कती है कि हे पल ! जहाः तक ल्पगुण का सवाल 
तू वेजोद़दहै, किन्तुफलठकी दिते त्ने जयुरम नीं काना 
सक्ता ! सौन्दयं के लाथ उपयोगिता भी तो चाहिए ! 
ल, स्प-युण मे करटी मिला न तेरा जोड ; 
श्ििमी त प्रल के लिए शपा श्राप्तन छोड | 
विरिणी की उक्तिद्ै किह दी! आज कचा विखर गई ६। 
भस्ष्ट अंधकार के समय इनके साध रंगरलियां करके इनका 
भमी पवन किधर चला गया { उपवन की इन वीधिर्योकां भोर 
आक्षट होचर्‌ क्या पवन फिर भी इधर फेरा करेगा १ जो रँगस्यलिा 
थीं उन्दी सुरक्ञा कर्‌ यदि वे कलियाँ गिर जाय तो भाक 
इनके ट्ष यष्ी बहुत है ! ४ 
तवि, विलर गई है कलियाँ , 
कहां राथा श्रिय सुकाञुकरी मे काके वे र्ग-रलियों £ 
शला सकेगी पुन रवनको श्रव क्या इनक गलियों ¢ 
यही बहत, ये पँ उन्म जोथी र यस्थलिरयां । 
छकाञकी' प्रातःकाल वा सन्ध्या का वह स्य होता रै, 
जबकि दो व्यक्ति स्पष्ट नहीं पडवाना जाता; वेरा लसय जबर 
अधरे क्षिसी व्यक्तिया पदाथंको पहचानने स कठिनाई हो। 
छकायुशी' या छक्र", दोर्ना शञ्द प्रवक्ति &। श्ुकनाञुली' ॐ 
कणि रार की निघ्न्िलित पंक्ति को खीजिये- 
“जानि यकाय मेष छृपाय कै 
गागरी ले षर्‌ तं निकरी ती ।* 
उमिला को भी ठ्गता है ्ैते उल जीवनोद्य पन की कलियाँ 
विखर ग है । उल मनम एक हक-सो उठती है ओर वह 
सोचती है कि उसका वनचारी भिय क्या फिर कभी अयोध्या के 
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उपवनों की भोर छोटेगा १ ये पाद्‌ से १४ दपं तो बीतने से रहे, अब्र तो 
यदी अच्छा है ङ़िजितर स्थानें प्रियतम के साथ रंगरलियां की यी, 
व्ही इस जीवन का अवप्तानहो जाय! प्रियसाथनष्टगेतो प्रियकी 
रगस्यलिया से लिपिरी हुदै मधुर स्तिया तो साथ रहेंगी ! 
हे सखि ! नाकसे छठ कहकर पूं की मधुमय सुगन्ध 

चली गदे । च्षाके फल हर मिलते रदं, यक्ष तो योक है किन्त 
बीजां ङी रक्षा अतश्य होनी चाहिष्‌; वृक्षांकी वंश-बृद्धि नहीं 
सकनी चाहिए । 

कह कथा श्रपनी इत्र प्राण॒ से, 

उड गये मधु -सौरम प्राण॒-से, 

फल मितं हमको-ठुमको तखा , 


तदपि बीन रहं सब त्राण से। 

ऊषर की परक्ति्योमे श्त्राणः का प्रयोग शब्दाथंी दिते 
भले ही दीक टो, पर इस शब्दं का प्रयोग य्ह समीचीन नदी जान 
पदता । हिफाजत सेः के अथस च्राणसे' का प्रयोग अभी रोक- 
व्यदार म मान्य नहीं ष्टो पाया §ै। 

कोकिरु जव क्रूकती हे तो आज विरहिणी उर्मिखा को एसा 
लगता इ लेसे व हक भर रही है । उसी के शदो मे “वह कोकिर, 
जो दक रदी थी, भाज हूक भरती दै ” 

कोकिरु को संबोधिच करके वश कहती है कि हे कोकिर 1 तेरा 
यः कूकना कैषा १ इससे तो हृदय मे ह उस्ती हे! कितना 
कारण्य, कितनी दादणता भौर कितनी गम्भीरता तेरी इस कक मं 
सरी है; यह तो आसमान कामी हृदय चीर कर्‌ नारपार निकल 
गहे एक जलका पानी तो किसी तरह रोका भौ जाय पर 
यषां तो दो-दो आँखें एक साथ अश्र-प्लाद्ति ह रहौ ्। हे 
कोकिल ! बता तो सटी, कैसा हे तेरा यह कना ! यहं तो प्रव 
ञ्वारा के समान ज(न पदता दै । 
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उठती है उर हाय | हक, 
भो कोहल, फह यह कौन कूक ? 
क्या ही सकर्ण्‌, दारण, गमीर्‌ , 
निकली हे नम का चित्त र्‌ , 
होते है दो दो दृग सनी, 
लगती है लव की एक लूक | 
श्रो कोहल, कह बह कौन कूक 
टेकिन हे कोटिरू ! निर्या की रीति भी क्या हो अनोदी हः 
ततो वेदना ते चिल्छाती है, पर जग ॐ ङ्टिल लोगो को तेरे करन्दन में 
भी संगीत सुना देता है, दुनियाँ के हम लोग रसि जो ठरे, 
- दूसरा के दुख भी रसलखेनेसे क्यो चूके ! 
तेरे करन्दन तक में सु-गान , 
नते हं जग के कुटिल कान , 
लेने मै देप्ता रघ महान। 
हम चतुर करं क्रित माँति चूक 
श्रो कोल, कह यह कौन क्रक ? 
हे कोकिर! दुल है तो दुःखा का जन्त मी हे । सुनने दरी देख, 
वियोगिनी होकर सँ आज सब प्रकार से दुःखिनी बनी दू किन्तु मेरे 
इः का मी कमी अन्त होगा, मरे पेसी पति भी छो कर आये; 
उसी तरह हे कोकिल ! तू भी प्यं धारण कर, वसन्त आयेगा गौर 
साथ ष्ठी तेरा मादक उद्टासमी डोर मायेगा, इुदिनमे, चुप 
बट रहना चार्िष्‌ ! रहीम मी तो यौ कह गये ह-- 
रहिमन उप हव बेध्ि, देल दिनन कौ फेर । 
गव दिन नीके शाह है, बनत न लगिहै देर ॥” 
इसी मदुष्य समदुखी व्यक्ति को ढादस वैधाता देखा गया है, 
चाहे एकान्त मे वष्ट स्वयम्‌ कितने ही आंसू क्यों न बहाये! 
कोकिरु को सान्घ्वना देती इहै इस धिरदिणी को तो देखिये- 
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री, ध्रावेगा फिर मी वतस्तन्त , 
जेस मेरे श्रिय ग्रमवन्त । 
द्श्खों का भी ह एक श्नन्त , 
ह्यो रहिये दुदिन देख मरक | 
ह श्रो कोहल, कृह यह कौन कूक ? 
ऊमिखा हृदय के प्रेम-रहस्य को गुप्त रखना चाहती थी, 


इसकिए अपने एक मन को तो वह किसी तरह सो$ रही, पर 


इन दो नेच ने सेकरर सब रहस्य खोर दिया ! 
श्रे एक सन, रोक थाम हमे मैने लिया, 


दो न्ना ने, शोक, भरम सो दिया, रो दिया । 

ष्दो नयनोंने रो द्विया यह प्रयोग व्याकरण की इटि से कुछ 
चिन्त्य जान पडता है। भूतकाकमें सकृमेक क्रिया टो तो साधारणतया 
कर्ता के आगे नि" रगत है, अकमंक हो तो नि" नही रुगता | संयुक्त 
क्रिया में यदि सकमंक-अकर्मक क्रिया हो तो कत्ता के साधनेःका 
प्रयोग नष्टौ होता । जैसे मेँ वहाँ भोजन न कर सका । किन्तु संयुक्त 
क्रिया यदि अकर्मक+-लकमंक होती है तो भी सामान्यतया न' नी 
भाता, परर अन्त मे सकमंक क्रिया के कारण नि' का व्यवहार मी देखा 
सुना जाता है । “उसने ो दिया" म भकमंक+सकमंक हैः दै यशं 
"दिया? के सफमंक होने के कारण लोगो ने' खगा कर भी बोरे है । 

उर्धिला अपने जु को संबोधित करके कहती है-- 
हे मानस के मोती, ढलक चले ठम कहाँ विना इव्‌ नाने 
प्रिव हैं दूर गहने, प्थमेहै कौन नौ वट पहचाने ? 

हे मेरे मन रूपी मानसरोवर के सोती ! विना ङ्छ जने त॒म 
कौ दरक चे ? सानस को छोडकर तुम्हारा अन्तत प्रदेशे जाना 
व्यर्थं है| इस वेदना के स्वरूप को संसार क्य प्चानेगा ! मेरे 
भरिय तो वनम दूर है वे य्ह होते तो समक्षते भी-- 


नजा श्रीर्‌ धूलमें, 
द्गम्डु, श्रा, दुकूल म । 
रहे एक हौ पानी बाहे हम दोनो ऊ मूल मँ , 
मेरे भाव श्रध है, चौर लता ङ फ़ल मे । 
दुम्ब, चा, दुकूल मेँ । 
हे मेरे स्‌ ! तू अधीर ्ठोकर धूमेन गिर्‌, तू मेरे अंचल 
साजा । बह पानी रुता को सींचता है, उसे रहरहाकर फुलाता है, 
वही पानी मेरी आलो से निकर कर मेरी वेदना को व्यंजित करता ै। 
एक की पानी वेदना ओर प्रफुटल्ता दोनों का यौतक है। 
फूल शौर शंप दोनो ह) उठे हृद्य क हल 4 
मिलन-सूत्र-सुची से कम त्या श्रनी विरह के शूल म । 
द्ग, चरा, दुकूल मै । 
ह्द्य के मनोवेगसे ही पूरू यौर आंस उठते ह ' सुई भौर 
धागे केद्वारा दुर एक लड़ी सें गूध जाते है, उभिला कहती है फि 
उसी प्रकार क्याओैभी अश्र-खुढी नहो पिरो सकती ? सुह की लगह 
यकं विर का शूल है, वी अश्रा कोछेदे। 
मघ हं्ने मे, ` लवश्‌ र्दन भे रहे न कोह मूलम, 
मौन किन्त मकधार बाचि है ङ्खिवा है बह कलमे! 
द्गम्ड, चा, दुकूल मे । 
हाल भें मीठा स्वाद्‌ है यौर्‌ स्दने खारा, सचा आनन्द इन 
दोनों मे नहीं । सचा आनन्दु है मध्य मागे के अदन करने मे, 
मध्यमा प्रतिपदा का आश्रय ठेनेनें । ्ास्य भौर स्दनकी जो 
मभ्य द्या है वी लान्ति मिल सकतीहै। नतो अधिक हसना एवं 
उछ्ना-कदना ही भन्छा ह, न अधिक रोना-धोना दी । अथवा 
सान्ति है हास्य मौर सदन इन दोनों से तटस्थ रहने से, जसे विरक्त 
रोग रहा करते & । “मौज छन्तु मेक्चधार बीच दै” को पद्कर 
~ ~ 
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रसादजी की निश्चङ्खित पंक्ति का स्मरण टो जाता है 
छोडकर नीवन के घ्रतिवाद , 
मध्य-पथ से लो सुगति सुधार” 
उमिला जपने मन को सम्बोधित करके कईती हैकिषहेमन! 
तू तो चाहे जहां पहुंच सक्ता है, तेरी तो सरव॑त्र गति हे । तेरे कर्‌ 
क्या निकट ओौर क्या दूर १ हो, नेर की पुव सव्र नह, उन्हे 
वाहे रोने दे 
नयनो को रोने दे, मन, तू संकीर्णुन वन, प्रिय वैठे है? 
धार्त ते श्रोमलर्हो, गये नही वे कही, यहीपैठेहै। 
श्रिय यदि जख ते भोक्षर हो गये तो क्या, मनसे तो ओक्षर 
नहीं इए । इस्र्‌ हे मन | वू व्ययं ही क्यों उन्मनहो रहाहै? 
विरहणो की इस विलक्षण उक्ति को तो देखिये-- 
पालि, बतादेतूह, त्र हसतीया यथार्थं रोतीहै? 
तेरे रधर्-दशनये, या तू मर श्धरु-ञिन्ु ढोती है! 
रोते-रोते आंखिं खाल हो जाती ह जिनको कवि रार अधर के 
समान मान छेता है मौर आलो से जो आँसू गिरते है, उनको वष 
दातं के समान समश्च छेता है । हंसने के लिए भी खाल-खारु अधरो 
भौर दाति केसिवाय ओरक्याचाहिए ! इसी छिए ऊमिटा क्ती है किहे 
आंख ! तू सच-सच बता, तू रोती £ या हसती है ! ( दन्त पति की 
तरह तेरे भी रोने या हंसने का ङु परता नकी चलता |) 
अपने प्रिय को सम्बोधित करते हुए मिला कहती ६ै-- 
सखे, नाश्नो ठम हैष कर भूल, रहं मँ हष करक रोती । 
ठम्हारे हसनेमे है पल, हमारे रोने मोती । 
यानत ह, द मेरे लाच , 
प्रहनिंशि एक मत्र श्राराध्य; 
साधिका मै मी किन्॒ घवाध्य , 
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जागती होऊ, या सोती | 
ठम्हारे हंपनेमे है एल. हमारे रोने मोती । 
हे सखे ! वम्हारे हँसते हुए सुख का स्मरण कर सै रोती 
रहती हं । किन्त मेरे रुदन का मूल्य मी तुम्हारे हास्य से कप नकी । 
तम्हारा हास्य यदि पुष्प-हासके समानदहेतोमे जसू मोती क 
तस्य है; मौर मोती पल से कम कीमक्ती नक्ष होते। यष्टम 
मानती हः कि तुम्हीं मेरे एक मात्र इष्टष्टो, दिन-रात तम्हींमेर 
आराध्य हो; किन्तु यह भी याद रहे किच भी, चे जागती ह 
चाहे साती होऊ, तुम्हारी ही अखण्ड साधना में दृत्तचित्त ह । 
सफल हो तहज ठम्हारा त्याग , 
नही निष्फल मेरा श्रनुराग , 
सिद्धि है स्वयं साधना-माग , 
सधास्या, च्युधानो न होती । 
ठम्हारे हपनेमे हँ ष्रल, हमारे रोनेमै गोती | 
विना साधके साध्य वस्तुका मूद्य ही क्या! दोनोका 
गौरव अन्योन्याश्रित है ¦ मगर लोगं को अष्टत दी चाहनषहेतो 
खधाका कोई सूट्य नी | उभिला कहती है करि मेरे ल्श यह 
साधना सिद्धि-स्वरूपा है । वह अपने गनुराग को निष्कल नही ` 
समक्चती मौर यष्ट इच्छा प्रकट करती ड कि अयोध्या छोडकर वनवासं 
द्वारा प्रियने जो याग किया है, उसे उन पूरी सफलता सिटे। 
कालकरी स्कै न चाहे चाल, 
मिलन से बड़ा विरह का काल; 
वहा लय, यहाँ प्रलय सुविशाश्न । 
दृष्टि म दर्शनार्थं धोता! 
वम्हारे हंनेमे है एल, हमारे रोने मै मोती । 
संयौगा से वियोग बड़ा है । संयोग मे केवर क्य है, प्रिय र 
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रीन षो श है; किन्तु वियोग मै प्रख्य है, प्रकृत खूपसे लीन 
क धो जाना दै! श्रल्यः में ण्ल्य है 
+ ष्टो जाना य॒म ख्य काभन्तमावतोदहैषही, श्रः भौर 
भक । सात्वक अजुमार्वो मे भी श्रल्य' की गणना की गहं 


< ५. स 


है, निलदधी निश्च्चित परिभाषा साषिलद्पंणकार ने दी दै- 


६६. 


शलयः एलद्ःखाभ्यां चेषटाज्नाननिराकृति चेष्टाज्नाननिराङति” 
अथात्‌ खख जथवा दुःख के कारण चेष्टा ओरक्ञानके न्ट 
~ न ्रलयः 0 सव 
हो जाने काना प्रलय दर ¡ ऊपर की पक्ता म प्रिय की यादमें 
पूण रूप र अपनी सुध-वबुध भूर जाने के अथे प्रख्यः शब्द का 
प्रयोग हुजा है। 
उमिटा कहती दै कि हे प्रिय! तुग्रे दशन के लि्‌ 
ँसुों से बरावर धोकरं मे भपनी बालों को स्वच्छ रखती हू । 
दृष्टि मै दर्शनार्थं धती । 
ठम्हारे हंतनेमे है एल, हमारे रोने म मोती । 
उभिलाके मनका अभिप्राय शब्दों दवारा प्रकट होना चाहता 
है । इसी सम्बन्ध मे वह कहती है- 
धथ, ठभे मी हो रही पद-प्रप्ति कौ चाह? 


क्या हप्र जलते हृदय मँ श्रौर्‌ नर्हीं निर्वाह ? 

हे मेरे हृदय की बात! क्यात्‌ मी शब्दों द्वारा प्रकट ्टोना 
चाहती दै ? इस ज्वाला का क्या ओौर कोद उपाय नी? क्या 
वेदना को दों द्वारा ञ्यक्त करना ही होगा १ मन की भभिलाषा को 
प्रकट क्ये विना रहा सी तो नष जाता । उपर के दोहे मे अथे" 
जौर "पद्‌-प्राप्ति' शिष्ट शब्द्‌ जान पढ़ते हे । अथं को पद-प्राप्िःकी 
चाह रहा्ी करती है; अथं भौर पद्‌ (-शश्द) तो परस्पर सक्त कहे गये 
ह (® “अर्थः का अथं है भभिप्राय ओौर द" का अथं है शब्द्‌" । 
भयः का दूखरा अथं किया जा सकता है “हृदय की बान' । "पद्‌- 


| # वागर्थाविव संगक्तौ वागथंप्रतिप्तये ( रघुवंश ) 
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भातिः सेभ्रियके चरणो का सामीप्य मी ध्वनित होता है किन्तु यह 
अथं केवर ब्यज्ित ही है; अन्वित नहीं । उऊपरके दोहेमं नमीः 
शब्द से निश्नखिखित-भाव ध्वनित होता ह-- 

थे कोतो शब्द का भथ॑लेना ष्टी पड़ता है किन्तु हे मेरे 
अथं | (मेरे हृदय के मनोरथ !) यट कैसी बात है कितु मी पद्-प्ाप्ति 
(शब्द दवारा जभिष्यक्ति अधवा प्रिय-चरण सामीप्य >) की चाह करने 
खगा ! हे मेरे मन के अभिलाष! तूतो सनस दही निष्टित रषतातो 
ञच्छाथा। किन्तु जान पड्तादहै, हृदय की बातको प्रकट करिये 
चिना गुजारा नष्टं । इस दोषे का उक्ति-वेचि्य द्रष्टव्य ह । 

ऊर्मिला कहती है कि हे सखी ! मेरे गाने मेँ सी विषाद्‌ का स्वर 
मिला हुभाहै, मेरा गाना ही रोना बन गयाद्रै। इस विपादृ-पूणं 
सगीत की तान प्रिय तक नहीं प्च पाती, नदीं तो वे जवश्य दवी. 
भूत होते । दुःख से इतना र्दा इजा होता हे मेरा यान कि उसके 
बोक्ष को हवा नीं संभार पाती; मेरे संगीत ऊ स्वर-तार श्युन्य्े 
विखर जाते ह ! मेरा गाना रोना सब विफल हो जाता है। 


सवननि? रोताहे मेरा गान, 

प्रिय तक नही पर्हुच पाती है उत्तकी कोई तान। 
लता नहीं समीर पर इसत नौ का जन्नाल , 
ड़ पडते हँ शून्य मै बिखर समी स्वर-ताल । 

विफल चालाप-विलाप तमान , 

, स्वननि, रोता है मेरा गान। 


मेरा भावानन्द्‌ स्वच्छन्द-गति से उड़ने के टिए तड्प रहा है; 
मेरे हृद्य की उमंग बाहर नेमे किसी भी प्रकार के बन्धन कौ 
स्वीकार करना नहीं चाष्टती किन्तु मेरी कर्तष्य-ुद्धि का आग्रह ह किम 
अपने पद्‌-गौरव का ध्यान रखते इष्‌ अपनी हृदय-गत भावना्भा को 
मयादित रखुं जिससे किसी प्रकार का जनौचिस्य सुक्षसे न हयो नाय-- 


\.१ 
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उठने को हे तह्पता मेरा भावानन्द्‌ , 
¢ [3 

व्यथं उसे पुषकार कर ॒एुतलाते हँ हन्द । 
दिला कर पद-गौरव का ध्यान , 
स्वजनि, रोता है मेरा गान। 

उपर की पंक्तिर्यो म “छन्दः तथा (पद्-गौरव' ठ ष्ट प्रयोग 

दरष्टा दुरा जथ भी ध्वनित होतादै। 
छन्द" शब्द अपने प्रसिद्ध जथे केः अत्तिरिक्तं हृदय की अभिलाषा 


1 


भथवा उसंग का अ चयोतक है । इसी प्रकार "पद्‌. गौरदः मी 'दाब्द्‌- 
सौव” भौर ^राजङुल की रमणी के पदः-इन द्विविध अर्था म प्रयुक्त 
इञा ठ; अथवा “पद्‌-गौरवः उस उच्व-स्थिति का स्मरण दिलाता है 
जो रक्ष्मण के उदात्त गाददा-पाटन द्वारा उमिल्ाकोौ प्राप्न हह ४। 
उपर की पंन्तिर्यो से व्य्ञित होता है कि कवि पर भी छन्दां का १्ति- 
घन्ध ₹इता है जिससे मावा तं स्वच्छन्द प्रचाह नहीं भाने पाता। 
च्मपना प्रानी मी नहीं रखता प्रपनी वातत , 
च्पनी हौ श्रयं उसे ढाल रही दिन रात । 
` लनादेते है सभी चरनन, 
सवननि, रोता है मेरा यान । 
उभिला कहती है कि मेरे्टी ओस्‌ मेरे हदय का रहस्य प्रकट 
कर देते है; चतुर तो भेद को गुप रख सकते हं । भख का पानी ठर 
जानाः एक सुष्ठावरा भी है जिसका गश टाज-शम का जाता, रहना । 
उपर की पतयो मे इस यु्टावरे का मी प्रयोगा बढ़ी चत॒राःसे दर्‌ 
दिया गय। हें । विरहिणी की प्रतिष्ठा जआाज उसका साध छोढ्‌ रही ह; 
उसकी आँखोका पानी ढल कर्‌ उसकी निदब्दता को प्रदर कर रहा ह । 
दुख भी सुकते विल हो करं न करटा प्रयाण , 
श्रा उन्म तो तनिक श्रकै हये प्राण्‌ । 
विरहमेश्रानात्र्‌ हयी मान। 


सवननि, रोता है मेरा गान। 
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उमिला कती है कि करीं देखा न हो @ दुःख भी! मुञ्चे विपुष 
होकर अन्यत्र ध्रयाण कर जार्ये, जज दुरो षीतो किती प्रशा 
मेरे प्राण भटके है । दुःख के विवाय कोई अभूति घुक्षते नहीं रह गै 
अब यदि यहभी नरहेतोमै मर दी गद समञ्लो ! बड़ी काञ्यासक- 
उक्ति दै यह! 

भने शगीति-काभ्य' नामक अन्थ मे श्री रामखेलावन पडिव 
उक्त गीत की व्याख्या करते हए लिखते है-- 

उभिखा य अकेली रोती है, गाती है, उसङ़े मन में पीडा है 
व्यथा है, उद्वेग ईै, विद्वक्ता है; किन्तु हृदय के इस भव्रेग वे तो 
प्रिय परिचित ही रह गये । उन्दे यह मी पता नक्ष कि जपरिसाओ 
भाष किस धरकार टल्छ्ला दहे हे ! हाय री परिकर्ता, इस विषाद. 
गीत कौ तान प्रिय तक प्च पाती ! दसङ़े चमी स्वर्‌-तार न्यम 
बिखर जाते ह । 

जहां कोदं नदी, जाँ कोद सुनने वाला नरी, कोई दता नही 
जो ध्रिय को इनका सन्देश देता । चपल-गति समीर भी हदय की यह 
तपन समन्ता नही, उसमे भौ इसके कम्पन उत्पन्न नहीं शेते जो 
प्रिय केकानोम यहतानजा पर्हुचे। प्रिय केवियोग के कारण गाना 
रोना वन गया दै, इसका कम दुःख नहीं कि यह रदुन प्रिय तक न 
पर्टुच पाता । यह अधीरता का कम कारण नही, काश यह्‌ प्रियक 
कानां तक पहुंच पाता । फिर इतनी उयरथा नहीं रहती; आलि इष 
भाखाप-विलप-प्रलाप का ङछ भूर्य तो हो जाता । ‹स्वर-ताल' $ 
द्यून्यमें क्षद्‌ पड्ने के कारण उस वन-षरूल की भोर ध्यान चला जातां द 
जिसकी मदिर अन्ध-गन्ध जग को मतवाला नहीं करती, जो प्रेयसी ॥ 
अका का शगार नहीं बनता, रसिको ॐ गरे नहीं कणत, एक दी 
निभ्धास छोढकर जो अनन्त-श्ून्य मे बिखर जाता है । ऊर्मि 
गीत भी इसी प्रकार व्यथं फेल जाते है । उपिका के भाव उदुने को 
तेयार है, उसके भाव प्रिय तकं पहं चना चाहते ई, ठेकिन छम्द्‌ ऽन 
भावोकेकि्‌ बन्धन बन जाति है । भाव पंख पलार क? उड़ नही पति। 
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सूरदास की गोपि्यो की ओंखं मी इस प्रकार नहीं उद्‌ पाती 
पर यर्हा तो भावानन्दही उद्ना चाहता है; अभिव्यक्ति इतनी 
अपूणे रह जाती है कि भाव अभिव्यक्त नी हो पाते। पद्-गौरष का 
ध्यान दिला कर छन्द फुसखने की चेष्टा करते है किन्तु यह प्रयक्न 
व्यथ-सा जाता है । भाव छन्दो की फुसटाहट में नहीं भाते । भौर 
उन्घुक्त विहंगते पिज्डेमै फंसते नीं । इस पदन्गौरव में 
केवर छान्दस-एद का ही ध्यान नहीं बहिक ऊर्भिखा की उस 
हादिकनठृत्ति की मी अभिष्यञ्नना है जिसके कारण वह खुरु कर रो 
नहीं पाती । उसके आंसुरभा म तीव्रता नहीं भा सकती । भाव 
भौर छन्द की इस भूमिका में पन्त जौर निराखा के दण्द्‌ स्वातन्व्य की 
ग्याख्या-ली है 1... ....उमिखा चाहती है जसू आलां मेँ 
ही बन्द्‌ रष्ट जाये क्योकि वे बाष्र भाकर हृद्य का सरा रहस्य 
प्रकट कर्‌ देते ह, भेद बुक्ला देते ह । 

रहिमन शरंघुवा नयन ढरि जिय दुख प्रकट करेह । 

जाहि निकारो गेहते, कस न मेद कह देह ॥ 

द ...वह रोती है अवश्य किन्तु सहसा पद्‌-गौरव का 
ध्यान उसके आंघुभों की क्षदी बन्द्‌ कर देता दै, दीक वते ही नसे 
अक्षम कवि के छन्द उषे भार्वो कापर तर देते द। विचुडे 
प्रियकी याद्‌ उर्मिला को सदा सताती ह, कमी चन नहीं केने देती; 
किन्तु प्रिय उसी वेदना मे जीवित रहता है । वेदना, व्धथा, पीड़ा 
उस जीवन के आधार भौर तस्व ह । सुल-संयोग मे जिस प्रकार 
प्रिय का साहचयं जीवन का आधार है, उसी प्रकार वियोग मे 


उसकी स्ति ।” {अ 
उर्मिला के मनम यह इच्छा पेदाष्टोती है कि धन-धाम 


छोड कर ममी उसी वन मेरहनेख्गू जह प्रिय रहते ह । दूर-दुर से 
प्रिय कामै दृशच॑न मात्र करती र्गी, संयोग-सुख सृक्षे नही च! 
उन्ढे तपम स किसी प्रकारका विघ्ठ नर्ही डाङ्ना चाहती । 
प्रयक्ष रूपमे समागम न होने की व्यथा चाहे बनी रहे, किन्तु 
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दूर-दूर से प्रिय के दशेन करते रहने से वर्धा सन्तोष की सामग्री भी 
बना रहेगी । व हपं रोदन म दूना रहेगा, किन्तु यष्टतो 
हषं है ही नहीं! बीच वीचमें द्ुरमुट की थोट्य चँ उन्दे देल 
भौर जववे निक्रुजार्ये तो उषी धूलभे रोजा! वै सपने 
साधन में रुगे रहं, मँ तो कमी-कमी उनके केवल दशंन भर कर छेना 
चाहती दं । जन-मान्र को मी यह बात सुनाती जाऊँ कि केवर घने 
पीछे इतना उस्पात मचाना टीक नहीं । 
नाती नाती, गाती गाती, कह नार यह बातत ४ 
धन के पीले जन जगती मे उचित नही उत्रात। 
प्रम की ही नय कीवन में | 
यह च्ाताहै हस्र मनमें। 
उखा क क्षो की अच्छी ग्यंजना ऊपर की पंक्तियां मे इई 
है । विरहिणी किस प्रकार प्रिय-दृकष॑न की इन्छा श्रकट करती है, यह 
नीचे के गीत स पदियिः-- 
श्रवनो प्रियतम करो पा, 
तो इच्छा है, उन चरणो की रन मँ श्राप रमा | 
राप श्चवधिवन सकु कही तो क्या कु देर लगा ४ 
मँ धपनेको श्राप मिटा कर नाक उनको लार्छ 1- 
कान्यमे सवत्र ताकिक बुद्धि का आश्रय छेते से सम्यक्‌ 
रसास्वादन नकी हो सक्ता । उमिला स्वयं अवधि बनकर अपने 
आपको मिटाने के किष तयार है | कोई यदि तकं का सहारा छेकः 
यह कने रगे कि जब उर्मिटा जवधि बनकर जपने आपको मिया 
देगो तब फिर श्रिय से भिरेगी क्या खाक ! तो उस ताक्तिककी 
तक-बुद्धि पर कों आक्षेप नहीं करेगा किन्तु तकं मौर कान्य का 
भजुशीलन दो भिन्न भिन्न वस्तुर्‌ ह । हेष्वाभात के कारण किसी 
ष्क ताक्कि को चाहे इन पं ्यो मँ आनन्द न मिले, इनको भल 
कष्ट कर चाहे बह इनकी लिरली उद्वे डिन्तु कोद भी सद्दवय पाठक 
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इस रसा्मक उक्ति से आनन्द उटाये विना नदीं रह सक्ता । 
काम्य में हेत्वाभास भी आनन्दका कारण हो जाता है। उपर की 
पक्त सं श्रिय दशंन का जौदसुक्य ग्यंजित हुभा है । 
ऊ्भिखा कहती है-- 
उषा-ती श्राह थी जग मे, सन्ध्यात क्या ना । 
श्रान्त-पवन-से वे श्रावे, मँ ुरमि-तमान समाद । 
उपाके ससान काति, प्रफुटलता भौर जागृति लेकर मैने 
संसारमें प्रवेश किया था, क्या सन्ध्या की-सी उदासी लेकर 
यहां से जं? संतो चाहती द फिमेरे पियतम मन्द्‌ पवनकी 
तरह आवें ओर भैं पवन अं सुगन्ध ऊ समान धीरे ले प्रिय मँ लोन 
हो जाऊ | 
निश्चलिखित पंक्ति मे अभिव्यंजना का वेंचिन्य स्पष्ट देखा 
जा सकता है-- 
मेरा रोदन मचल रहा है, कहता है, कृच गां ५ 


उधर गान कहता है रोना ्रावे तौ मँ ्राज। 
हार्दिक दुःख शब्दो द्वारा व्यक्त होना चाहता दे किन्तु उधर 
शब्द कहते है कि जब तक दुःख पूणेतः प्रकट नहीं होगा, हम नहा 
निकलेगे । कहने का ताष्वयं यह है किं हदय के द्ववीभूत होने पर ही 
सच्ची कविता परती है । 

"मचल रहा ह" लाक्षणिक प्रयोय है । बच्चा जसे किसी चीज के 
किष मचल उरता है, उसी तर य भी इख का भावेग 
भमिभ्यक्ति के छि तदप रहा है ! शोद्न' का या पर मानवीकरण 
इभा है; ेखा ख्गता हे जेते रोदन उर्मिला का कोई हटी शि हो 
जो किसी वस्तु के लिए मच उड है । रोदन ह? करता ध कि 
सुक्षे गान चाहिए; उधर गान भी कितना सहेत॒क उत्तर देला -- 
“रोदन आवे तो नँ भा; ( नीं तो भावे मेरौ बला | ) ६ यहां पर 
गान कामी जानवीकरण ही समन्िये । उक्त प॑क्तियो मे दो वर्चा के 
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शि्ु-सुलम ्यवहार्‌ की प्रतीति-सी मी हो री रै। वच्चेभी तो 
इसी प्रकार हट किया करते है, “वह जव नष्टं घाता तो 
महीव गाङ! सुकते ही क्या पड़ी है १ शिं शी हस सामान्य 
तक-पद्धति से कौन एेसा विन्न पाठक है जो अपरिचित है! तो रि 
“रोद्न' भौर शगान' क्या उर्मिला के दो घषर ही शि ह! 

पुराकारुमे जादि कविका रोदन जब मचल उखा था, तव 
अनायास हौ उनका संगीत निश्नट्खित छन्द्‌ के रूप में सुखरित हे 
उठा था- 

मा निषाद तिष्ठं त्वमगमः शाश्रतीः समाः । 


यत्कौ चमिशुनादेकमवधी काममोहितम्‌ ॥” 
महाकवि कालिदास के शब्दों मे कवि का श्चोक ही श्टोक बन 
गया था “छोकस्वमापद्यत यस्य शोकः |” इसी तथ्य को हिन्दी के 
स्वनामघन्य कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त ने निश्नट्खित अमर 
पक्ति मे जड दिया है 
वियोगी होगा पहला कवि, श्राह से उपना होगा गान । 


उमड़ कर्‌ धासो से चुपचाप, वही होगी कविता श्रननान ॥ 

कर्ण-एस को ही एक मात्र रस मानने वाले भवभूति, तथा 
भलन्त विषाद्‌ पूणं मावा मे ही मधुरतम संगत की सन्ता स्वीकार 
करने वारे अग्रजी के महाकवि शेली® ने भी प्रकारान्तर से वही 
बात की थी जो उपर की परंक्तियों मे गुप्रजी द्वारा की गई ै। 
इसी तरक का एक सुन्दर गीत ध्यशोधराः मे मी है लिखकी ङ 
पक्तियां यहा दी जाती हैः- 


रुदन का हना ही तो गान। 
या यकर रोती है मेरी हतन्नी कौ तान। 


# (द [९वप्य प शर्वपिणद फा प्लु ४९०१ ए 19 
8076--816116फ , 





~ 
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मीट-मत्तक है कप्तक हमारी, ध्रौर्‌ गमक है हक ; 
चातक कौ हृत-हृद्य-हूति नो, सो कोल कौ कूक् । 
राग हं सव ृश्ठित प्राहवान । 
स्दनका हं्ना ही तो गान । 
यदि उमंग भमरतान द्विके श्रो तरू घन्तर्दाहि, 
तो कल करल कर्‌ कहो निकलता निर्मल सलिल-परवाह ! 
चुलभ कर स्वको मलन-णान । 
छदन का हंतना ही तो यान । 
उमिखा कहती है किमेराहदय तो वियोगाभ्चि का आश्रय 
स्थकरूहै गौर दधर लाभे पानीमरादहै! वाष्पके क्षु भाग 
भौर पानी दोनों उपकरण मौजूद ह किन्तु उस भापके जोरसे मेरा 
शरीर रूपो बतन कीं पट न जाय ! अधिक वाष्प के बन्द्‌ रहने से 
वतन पूरट ी जाता े। 
इधर श्रनल है रौर उधर नल हाय | किधर मँ नां! 
प्रबल वाष्प, फट नाय न यह घट कह तो हाहा खाऊ ¢ 
अपने दो संसार-सञढ की विचित्र तरंग बतलाती इद विरष्टिणी 
कह रही दै- त 
उ्ठ रवार न परार नाकर भी गङ्‌, 
जिह मै इत भवार्णव की नई | 
श्रटक जीवन के विशेष विचार मै, 
भटकती किरती स्वयं मथार म, 
सहन कर्ण्‌ कूल, कुज, कवार मे , 
विषमता है किन्त वायुविकार मे, 
द्रौ चारों श्रोर चक्कर दै कर्‌, 
उह मै इत माव कौ नह| 
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इत किनारे से उठ कर्‌ गई भी प््पारतकन पहुंची) गँ 
इष संसाए-नघुद को एरु त्रिधित्र हौ तरंग तर्को परिशेष क्रिया 
( जौवन की विष परिरिथत ) के कारण तै रक गई, अब्र सयं 
मेज्लवार्‌ मे भटकती किरती | क, कुन ओर कछार 
सष्टन ही ञाकषेण पाया जातः दै--पदि कभी-कमी वे आनन्द्-प्रद्‌ 
प्रतीत नहीं होते तो इका काएण वायु-त्रिकार ष्ठी है । शिशिरे 
पत्तं का गिरना भौर वलन्त पर वड्ररि्यो का ल्टलशाना -- यह्‌ स 
वाथु-परिवतय के कारणही तो होता । पानो म जिष प्रकार 
, वर्षता ‰, उसी तर मेरे जीवने भी चारा जोर ऊद चक्कर §। 
उपर को पंक्तय ने (अवारः इत छिारे तथा ष्वा दू परे किनारेके 
कि प्रयुक्त है । 'जोवनः ओर चक्छर' भी शिष्ट शद्‌ है जैसा 
उपर कौ ष्याख्यासे स्पष्ट ह। 
पर्‌ त्रिलीन नर्ही, रहं गतिहीन नै, 
देवसेन द्द कमी, वह दीनन, 
अति च्वशरहू.किन्त॒ चात्-त्रधीने; 
ससि, मिलन के पूरव ही प्रिय-लीन मँ । 
कृतका तो क चुक्राच्रपना दई, 
उमिहूंमै इतत भवार्णव की न । 
उमिखा कहती है छि यै चाहे कितनी मौ निरपाय क्यांन द्र 
संलारयुस्े जपने मे ला नहीं रल सकता । मेरी दीन दशा अवद्य है 
परमेष्ठ रहने वारी हः विषम स्थिति ॐ कारण भी घवडाने वाली 
नही ्ं। लाचार होने परमौ ओते अपनी भाघ्मा कौ वमे कर 
रखा है। हे सखि ! मिरनङ पूवको तोभियन्तं डीन ह्। 
“पहले लों सेभे, मानले कूद सश्च अक्रवे ये!» देष जो क्‌ 
सकता था, वह तो वह कर ही लुका ! 


संभोग-ग्ट गार की एक खीक्ष-रीञ्मयी मधुर स्ष्टति.का चित्रण 
निन्नट्खित कवित्त मे हा है-- 
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धाये एक वार प्रिय वोले-एक बात कहू, 
विषय परन्तु गोपनीय सुनो कान मँ ।' 
वेने कहा-कौन यहाँ  बोले-भ्रिये, चित्रतो है 
नते हँ वे मी राजनीति के विधान म ।' 
लाल किये कर्णूल होगे से उन्होने कहा-- 
क्या कहूं सगद्गद्‌ हू, ममी ददनदानमें; 
कहते नही है, करते है ऊती /' सनन मँ 
खीरूके भी रफ उठी उत्त सुत्तकान मै । 
उक्त कवित्त को पद्‌ कर अमरक, मेषदूत तथा विहारी के 
निम्नलिखित पयां का ध्यान हो आता &-- 
शुन्यं वासरं विलोत्य शयनादुत्थाय किञ्कि्विने 
निद्राव्यानगुपायतस्य घुचिरं निर्वरर्य॒पयर्युखम्‌ 
विश्रब्धं परितुम््य जातपुलकामालोक्य गरडस्थर्ली 
लजानम्रमुखी प्रियेण हत्तता बाला चिरं चुम्बिता ॥” 


( ध्रमस्क ) 
““शब्दास्येयं यदपि किल ते यः सतीनां पुरस्तात्‌ 
कणं लोलः, कथविदमगूदाननस्पशलोभात्‌ 1” 

८ मेघदूत 


अर्थात्‌ जोःतेरा प्रिय सखियो के आगे कने योग्य बात को 
मी तेरे मुख-स्पशचके रोभवे तेरेकानमे ही कहने को लालायित 
रष्ता था। र र 
मै भि्हा सोयौ तञ्चमि सहं चम्यौ ग नाय । 
स्यौ वितान र गह्यौ रही यरं लिपटाय ॥ 
( बिहारी ) 


उभिलां के रक्ष्मण ने जिते “गोपनीय विषय' कहा है, उसकी 
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ष्याख्या यदि यहा न भी कीजायतो भी आशा है, रल्तिक पार्क 
उसे संम॑क्ष जा्येगे । 
उमिखा अपने चपर यौवन-बा को संबोधित करके कहती ६- 
मेरे चपल योँवन-बाल | 
श्रचत् अंचल मे ष्डा सो, मचल कर मत साल । 
बीतने दे -रात, होगा सुप्रभात विशाल , 
सेलना फिर खेल मन के पहन के मशि-माल । 
' प्रक रहै ह भाग्य-फल तेरे घरुरम्य-रस्ाल , 
डर न, च्रवस्रश्रारहाहै, नारहाहै काल । 
मन पनारी श्रौर्‌ तन इत दुःखिनी करा थाल, 
भेट श्रिय के हठ उतम एक त्‌ ही लाल । 
अर्थात्‌ हे मेरे चपर यौवन रूपी शिष्यं ! तू अंचल में निश्चल 
सोया रह, मचल कर्‌ सुने व्यथित न कर्‌ । रात तने दे, फिर 
सुप्रभात होगा अर मनोरथं के पणं होने पर तू भी जी भरकर 
खेलना । अवधि धीरे-धीरे बीत रहो है, न्ने भी मीठा फर मिरने 
वालाहि। उर मत, कारु बीत रहा है। गौर वह सुअवसर हाथ 
जानेही वाङादहै। हेमेरे रि यौवन रूपी लार | मेरा सनरूपी 
पुजारी शरीररूपी थाल में तुश्चे ही रख कर प्रियतम फो भेट करेगा। 
रार' शब्द्‌ “यौवन मौर माणिक दोनो के भथ का धोतक 
है । अन्तिम दो पंक्त्यां मे बड़ा सुन्द्र रूपक बाधा गया ३ । 
ऊमिलाके मनम पुरानी स्खुतिर्यः रह रह कर सजग हो उठती 
है! एक बार संयोग के दिना मे अपनी वीणा गोद म टेकर उसने 
यह टेक चेद्‌ दी थी ¬ 
शनिथाद्गंतू, मानिनी-मान था |” 
नायक ( लक्ष्मण ) जैसे कह रहा हो दुगं को तोडने के समान 
मानिनी का मान-ंग करना भी कठिन है > नायक की भावना को 
वह अपनी वीणा द्वारा ंङृत कर रही थी । अकसमात्‌ विना 
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किसी शब्द्‌ के रुक्ष्मण व्हा जा पहुचे । उनकी इत्ति उर्मिलामे 
ङीनथी। नथा दुगं तु, मानिनी-मान था" को सन्वेरम्ड 

स्वयं पने पर ही हंसपदे चवे, वीर थे, अनि" अच्छे कसे [१,५. 
ऊमिखा कोभी हंसी जा गं गौह्‌ बोरखी- ५ १ ( माचिनी त गहः म ५ 
(इस समय भँ मान कथि नह बरी हू ) वष ५ आपदे मनायौस्‌ | 


ही जीत मिक गदँ । लक्ष्मण ने उत्तर दिया 








उसिला ने कहा--अव पर धुप की टकार के कौर 
वौणा की संकार्‌ ग्पर्थ-सीद्े। इस पर रक्ष्मण बोर उटे-मेरी 
चाप-टंकार तो तुम्हारी वीणा की ह्लंकार मे मम्न होकर सो रही है । 
उर्मिला पूछती है-मख, यह तो बताओ, स्कार जौर टंकारमें 
सच्छी कौन दै लक्ष्मण ककत & कि दोना ही जपने-अपने स्थानो 
पर अच्छी षै । घरमे वीणा की ज्लकरार सुती है, तो रण-मूमि मे 
धनुष की टेकार भी रुगती है । सच्चे वीर तो इसीलिए युद्ध 
करते ह कि आनन्द्‌.ध्वनि अखण्डित बनी रहे; टंकार केवल टकार के 
किए थोडेषटी ३, उसका रक्षय भी तो क्ंकार ही है-- 
इसी ठेठ है जन्म टकार क्रा, 
न दूटे क्रभी तार भकार का। 
टकार की नौबत न भाये तो अच्छा ्ी है निषे सभी भोर 
सकार ष्टोती रहे । किन्तु संसार मे राज्य-लिण्सा पादै जाती है, 
इसीलिए इतनी हलचल होती है निवे ककार मे बाधा पहुचती है । 
सौर हम क्षत्रियो पर शान्ति बनाये रखने काजो दायिस्व है उसका 
निर्वाह हम धनुरवक फे दवारा ही कर पाते है 
हमे शान्ति का मार नो है मिला › 


हती चाप की कोटियं से भिला ॥ 


१२४ 
उर्रिखाने कडा --अस्तु, छिन्तु मेरे छि र तो धनुवि्ा व्यर्थ 
मेलि तो संगीत ही सव॑ष है-अच्छा हीह यदि कल भौर 
अशांति के विवादी स्वरो से मेरे कान वचे रदे । धनुविद्या सीखनेके 
चिरम त्डारी शिष्यता क्या स्वीकार कर १ कहो तो वीणा वजानां 
सिखाने वारी ही वुम्दारी शिक्षिका बन जाङ्धं, 
करू शिष्यता क्यो तुम्हारी चहो , 
वनूं तात्रिक) शिक्षिका वो कह । 

(तात्रिकी' शव्द श्ेप-वख ते “मन्त्र कूकने बाली जवा मोहिनी 
विद्या ल्िखाने वाली?" का मी चत है । ऊउभिला कहती है कि तुमतौ 
छगाको मारी सकते हो, पक्ड्कर नहीं ला कते किन्तु सै जपने 

स्वरालापरसे कटो, तो अभी उनको आष्ष्टक्र्‌ द्र! लक्ष्मणनेकहां 
तमने सुनने तो जपने स्वरालापसे गभी जकटकरही ल्या, किर 
त॒म शिष्यसे श्िक्षिद्याक्योन बनो! तुम अपी स्वराराप-धाराको 
भवाष्ित होने दो; मेरा धनुष तो एक कोने ते पड़ा हुञा विश्राम 
करता रहेगा । । 
ऊर्मिखा कहती है-- 
ङ्स माति श्रालाप-तंलाप मे 
( न रेसे महाशापमे, तापे , ) 
हमारा यहो काल था कीतता ५ 
न तन्तोषका कोष था रीतता। 
हरे । हाय ( क्या से यहाँ क्या हुच्मा ? 
उ्ड्ाही दिया मन्थरा ने हुधा | 
हियाना न्य मों करो मिला , 
गया सि मेरा, रही मँ शिला । 
अन्तिम पंक्ति बड़ी मार्मिक दै । सिद्ध ्िखा से ताष्पयं उस 
शिखाघेहै निस पर योगी सिद्धि भराप्ठ करता है । जब तक योगी 
रता दै तव तक तो वह सिद्ध-शिला है, जब योगी चला जाता ह 





+~ 
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तव वड ङोरी शिला रइ जाती है । जपने प्रियतम के दिना उधिस्य 
उस दिला की तरह हो गह है जिषे उसका योगी ( सिध ) श डकूर 
चखा रायाष्ो। 
- उनिरा सोचती दै कि जो आनन्द के दिन जैने देखे थे उन्हं 
1 सै फिर कभी देख सकरी १ छन्तु जभी तो इस प्रयज्च इ्भ्डसे्ै 
इ्टकारा सिखन कटिन है । 
स्वप्न धाव्हनो देखा, देगी रिरिक्या क्रमीः 
इत प्रव्यक्त से मेरा परित्राण कहो धभी £ 
चारहवपंबीतगये,फिरभी स्वामी नहीं लोर ! परसिद्ध रोकोक्ति 
अजुखार १२ वर्षोमेंतोघृरेऊेभी दिन फिरते ह) 
कूटे से मी ध्रागे पहुंचा श्रपना श्रदृष्ट गिरते निरते , 
दिन वारह वषम घृडेकेभी चुने गये है रते । 
विरहिणी कहती है किहे सखि! जहाँ निय नया नया रस 
पिया था, वँ भाज विष भी जरभ्य हो गया ' 
मरर्‌-जीवन की यह संगिनी 
बन सकी वन की न विहंगिनी । 
हे सखि ! तू देख तो सही, कितनी उदासी यँ चारो ओर 
फेरी इद है भौर फिर यह भी सोच, अतीत मे कितना जानन्द्‌ सँ 
मना लुको हं ! . जो हाल-विलास पहले प्रलक्ष प्रकाशित थे, वे भव 
रूदित-से गौर उदा शे रहे ह । हाय रे वेपम्य ! हे स्वजनि ! यदि 
मे पागल भी हों सकं तो कशल है; क्योकि उष हालत मेम 9 तो 
खो सर्गी जिसे वेदना का अनुभव सुक्ने न होया । “कामायनी ऊ 
मनु ने भी ऊ. दसी प्रकार की इच्छा प्रकट कौ थी-- 
वविस्मृति चा, ध्रवतताद घेर ले, 
नीरवते । वक्त चुप करदे । 
चेतनता चल ना, नहता ते-- 
घ्रान शून्य मेरा मर दे॥ 


2 


| 
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उर्मिला रपय दिराती इद्धं कहती है कि हे सखि ! यदि पागल 
हो जाऊं तो तुम मेरा उपचार न करना, तुम तो इस तरह का प्रयत्न 
करना जिससे यह्‌ अवधि जल्दी से जद्दी बीत जाय । दस नन 
सन्ने निभय छोड देना । यष्ट कुन्न भिरन-माषण का स्षटति-बु्ञ-ल। है 
इसीमे भ्रिय से मिलन भाषण हुभा करता या । 

उर्मिखा कहती है कि हे सखि ! पागरूपन ने मै अकारण ही 
रोड भौर हसू तो दुम सुन पर न पीजना। मेरे इस पागलपन को 
तम खष्यु अथवा जाधि-ग्ाधि क न समञ्चना, इसे तुम केवल स्वप्र- 
समाधिके रूप में देखना । अहा ! यदि उमिला किसी तरह पागल हो 
जायतो फिर क्या कदना | यह विरह-रूपी सपं तो फिर उते नहं 
सता पायगाः- 

हहह । पागल हो यदि उर्मिला + 
विरह-सपं स्वयं फिर तो किला । 

मंत्रद्वारा कील्तिहो जाने पर सर्पं निरचे्ट हो जाता भौर 
काट नही सकता । उरभिला के कहने का तासपयं यष है फ मेरा उन्माद 
विरह-रूपी सपंको कील देने मे मंत्र कासा काम करेगा ओौर मेरेये 
मानिक विकार तो प्रिय के ङौट आने परं अपने आप मिट जाय 
ओर मेरे सुख-स्वश् भी भ्रव्यश्च हो उटेगे , 

उन्माद्-वश उरला यह सोचने ख्गती है कि प्रिय उस समशन 

सदे है पर उनसे मिलने के रिष्‌ जव व हाथ वदती ह तव उस्र 
हाथ श्न्य में पते है । उमिला कहती है किन तो यष वियोगदीहै 
भौर न इसे संयोग ही कहा ना सकता है। हे सखि ! युक्ते बतातो 
सही, मे अपने कौन-ते माग्य का भोग मोग रही । 

हे सखि ! मेँ कभी-कभी सोचती हँ कि प्रिय वन से टौट भाते ई 
भौर च्पि-धपि आकर सभी छ देख छेते ह तथा स्वयं भी ऊ 
दिखलाईं पद्‌ जाते £ ! वे ह्मे देखने क लिए भाते हैं अथवा हमरा 
उद्धार करने या हम ताने के किए आते है अथवा हम किस मति 
जी रहे है, यह जानने के किष माते हं १ 
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घ्राते यहो नाथ निहारने हमे , 
उद्धारने या सि, तारने हमे? 
जा जानने को, कित्र भांति जीरहे ? 
तो जानलंवे, हम श्रश्र, पी रहे । 
प्रयोग के जाधरार पर्‌ हम अश्र पी हेः का समथेन का जा 
सकता हे! जपने {कए “हमः कहने पर जनेक प्रान्तामें खीभी 
युटिष्ज्ग क्रियाक्ा ही प्रयोग करती ६। 
सनोति का सचा जध्ययन उर्मिङा की निश्रर्खित उक्तिमें 
देखा जा सक्ता है- 
सलि विचार कभी उठता यर्ही-- 
श्रवधि परणं हु््रिय घ्रा गये। 
तदपि मै मिलते सकुचा रही; 
वह वही पर घ्रान नये नये 
ऊउभिला कहती £ कि हे सलि ! कमी यह विचार उठता है कि 
भवधि पूरण हो गै गौर भिय मा गये ह । उस समय सुश्े एेसी र्ना 
भाती है मानो परे पहली मैं परिय से मिल रदी हं । हे सखि ! मँ 
तो ज्जं देती हू, वरां प्रिय की कान्ति ही सकते सवत्र 
दिखल्ाद पड़ती है । ध 
निरखती ससी, धान मै जहां , 
द्यति-दीपति ही दाली वहा । ( 
इस पर सखी कहती है कितु तो भ्रान्त दै, त्च तो 0 
शो गया है। य सुन कर मिला कती दै कि यदि म त्ान्त्तो् 
चाहती हू कि जान्त ही बनी रहं क्योकि युके तो इस चम मही 
आनन्द है | यदि यह भल है तो किसी दूसरे सल की भावर्यकता 
श्वे नहीं । 
४ हहह, उर्गिला श्रान्त (४ रहे 1 
यह धर्तत्य तो सत्य भी बहे। 
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हे" यहाँ दूर हो जाय" के अधं मे परचुक्त इभा इ । उन्माद के 
वशीभूत होकर ऊमिला अपनी सखी से कहती है कि देल, हंस की 
तरह शुभ्र वणं वलि मेरे प्रियतम केलि-ङुंज से निकल कर किंस प्रकार 
म्रम-पुज-ते खड है । जाह प्रियतम के लौट आने से आज मेरे उवकित 
प्राण मीप्राणषा गये हैं, हे सखि ! देख दहधर तो रुचिर ( चार) 
चन्द्र की चन्दिका छिटक रही दै ओौर्‌ उधर महिलका अपने अशोक तै 
भिर रषी है । जालम्बन ( प्रिय ) मी ख्डे हे जौर उदीपन ( चन्दिका 
आदि) भी मौजूद है! जाज १४ वर्पो की रम्बी भवधि पर्णो गई है। 
दिगन्त मे भाज य्चछारहाडहै, आन की घड़ी धन्यै, किन्तुहै 
स्वजनि ! आनन्दौर्सव कै इस अवसर पर तू खिन्न-सी क्या खड़ी ह! 
जा, शीत्रही आरती के उपकरण छटा जिससे मँ उनकी आरती 
उतार दुं भौर अपने नेन्न के अश्रु-जल सै उनके चरणों का ्रक्षालन 
करूं । देख तो सही, उन चरणो मेँ जैसे धूर मरी ड समुद्र सै तेरे 
इए को जैसे किनारा मिल जाय, वैते ही विरह-खूपी सयुदर मेँ तेरती 
हृद मेरे किए उनके चरण तट के समान । क्या हो विकर जटाजूट 
प्रियने बनारखा ३, उनकी दोनो खि ते धजुप-सा तना हुभा है 
उनक्रा सुख मन्द्‌ हास्य से भरा इजा दै जौर उनकी कान्ति फे सामने 
चन्द्र भी फौका पड गया है । कन्धरा उनकी रुलित दे, कण्ठ उनका 
शंख लेसा दे। नेत्र कमलके समान ह ओर जल कीसी निम॑र 
कान्ति उनकी दे। 

ललित कन्धरा, करठ कम्बु-ता ४ 
नयन पद्न-से घ्रोन चम्बु-ता। 

(कन्धरा शाब्द का अर्थं यद्यपि भग्नः होता है पर जान 

पदता है, कवि ने यहाँ शव्द का मरयोग "न्ये के अथं सं किया 8 
_ उर्मिला कहती है कि प्रियतम का शरीर तपे इए सोनेकी 

भाति चमक रहा है ॥ योग गौर क्षेम दोना मेरे ङ्िए आज सुरूभ 
हो गथे द । उर्मिखाके भाग्य का आज उद्य भा दै; माज उसके 
समान कृती भौर कौन है ! 
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त॒ तपा हृच्रा शृ हेमहै, 
सुलम योग है श्रौर्‌ त्तेमहै। 
उदित ऊर्गिला-मागय धन्य है, 
घ्व ऊती कहाँ कौन ध्न्य है। 
उस्माद के वज्ञीभूत होकर ऊर्मिखा कहती है किहे नाथ! 
भाप दीं खडे क्यों! हे प्रिय! प्रवे कीजिये, द्वार भाप लिप्‌ 
खुखा & ! भप तो मेरे पति ह, इसलिए मापका समागम तो मेरे 
लिषहमेणाही उचित दहै, अहित । यँ जानती हूं किञाप महान्‌ 
हैभौर महीन तोभी धृलिवेी तरमै जापक ही चर्णासे 
ख्गी हद द्भ। हे स्वामिन्‌ ! देवता तो भक्ति कः; देखते ई, व्यक्ति को 
नहीं! अव्र भी दीन नहीं रही। बाप सन्ने मिल गए तो सुब्न 
सभी ऊ मि गया 1 
शन्तु हे प्रिय | आपके साथकेखोग तो {दललादं नहीं पडते । 
क्या साप भवधि के पहले ही लौट जये? 
ग्रभु कहाँ, कहां कन्ठ अरत्ना › 
भि लिनके लिएथा ममे तना 
वह नही फिरे ! क्या दरम फिरे ? 
हम गिरे च्रहो | तो गिरे, गिरे । | 
मापने प्रु (राम) जौर अग्रजा ( सीता 9६ ल्ष् हीत 
सुन्ञे छोड़ा था; अब यदि भाप उनसे प्लेद्ी कौर आये तो हमा 
बङा भारी पतने गया| र न 
हे स्वामिन्‌ क्या अदिप (राम) ने मुषे इली समक्ष य 
सुक्र पर दय करक आपको घर मेज द्या ! कन्वुयः तो मेरे षिण 
मौर भी ुःख का दारण हो गया हे परिय | नष फिर रौर जाय, 
इस मोहोन्माद्‌ ॐ वशीभूत न होदये। यह सच € ॥क <| 
भाप्के वियोगे यरा व्क, विन्त एक भाद की रका के 


९ 
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लिए कष्ट उदारी, इसका सन्ने गदंभी तोदहै। भतो एक 
बदा भारी घञ्न कर रही हू, उलको इस तरह नष्ट न करिये । 
विकल मे यह किन्तु गिण , 
न करदो म॒मे नष्ट ्विणी। 
आर कदाचित्‌ भप ष्ठी मोद कारण छोट आभे ह, तवष 
नाथ! क्या आप तपोश्रष्ट नी हुए ? अब्र तक्तो मेप व्परथा तषी 
होनी चादि वक्री थी, अर्थात्‌ वरह सरक धी किन्तु यदि भाप 
मोहाविषट होकर छोट आयेदहंतो मेरो साती व्यवा व्यथं ही र्। 
घर ष्रि ठम्हीं मोह त्े कर्ही , 
तव॒ हूए तपोप्रष्ट क्या नर्ही ? 
च्युत हूए रहो नाथ, जो यथा, 
धिक्‌ | वृथा हहं ऊउर्िला-ग्यथा । 
अमी समय ॐ, लौट जाइये; यश-रूपी स्वगं से यो गि 
नक्ष । प्रथु दयाल &, लौट कर उनपे मिख्यि ओर फिर नके 
टोर-दवार चे हिचि नही । अभी आरक्री अपरति फली नही है 
कर्मो जमी किपीको माछ्म ष्ठी नदीं हुजा कि आप लौट अपि हैः 
जमी तो षरु-मात्रमुकषे्ी इवान का पता ड 6 आष वतते 
वापि आये किन्तु मेरा क्या, मै तो भाषते अभिन्न 
आकी अरद्धागिनी हर। मेरो सषोकोमी आपे अनेका पर्ता 
नीं 2, वह तो समञ्जती र फ सुज्ञ प्र उन्माद छाया इजा ह। 
यह सल्ली सुमे मत्त मानती , 
कुशल म यही भाज नानती। 
यह भी अच्छा ही हुभा छि सखि सुनने उन्मन्त समञ्च रही । 
श्वम बरती रके भर मै तता रषः मेे ता यदो अर्ध्रपम अनिडा्षा ॥ 
परवश रो रहे प्राण येर्घते, 
तदपि कौन है, नो मु हंसे? 
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ध्रवर्हसीनहो घ्रौरज्यार्कु? 
तरम व्रती रहो, मै सती रहू। 
किरभी हेभ्रिय! धिक्छारदै कुम्देजो सामने षख्डे हे। 
{निरज की तरह व्यो यषा जडे हयो । जिधर भी पीठ देकर मँ अपनी 
इटि फेरती हू हे ठठ | तुम उधर ही दिखलादं पडते शो! तम 
अपना धर्म छोड़ कर्‌ युक्चते मिर्ने फे छिषए्‌ आनो तो इससे अधिक 
बुरी बात मेरे किश्‌ क्या होगी ? एेली जवस्या मे बास्नहदा करके 
नै अपने ्ाणक्योन देदूं{ उमा जव नास्मह््या के छि 
उतार हो जाती है तो उघकी सखी उते पकड करदेषा करने से 
मना करती है। इस पर उर्मिला कती हे कि हे सखी ! सके मत 
पकड़, युनि छोड दे । जब सखी यह कती दे कि-धे वशँ कहीं १ तो 
उपा अपने भावे मे भाने की चेशा कती इदं कह रही 8-- 
“<स्वजनि, क्या कहा- षे यहं कहां ¢ 
तदपि दौलते है नहँ तह! 
यह यथार्थं उन्माद प्रान्ति है? 


ठहर तो मिटा प्तोम,' शान्ति है 1 


[१ (4 
उन्माद्‌ के वश्च उभिला अभी तक्‌ यही समक रही थी कि 
प्रय लौट भाये है, 


अपना धमं छोड़ कर अवधि के प्रे ्ी (0 १ 
इसङ्िषए्‌ वह अति श्चुव्ध थी; किन्दु अव जवर उवे यह प्रतीति हा 
गह कि यक यया्थं उन्माद था तो उतने यह कह कर सन्तोपको 
सलि री कि चलो, य क्षोभ तो मिटा | कि 

उपिला के मन मे अव ग्ानि पदा होती है कि उसने अपने 
स्वामी का विश्वास नीं श्या, पर दूसरे्ी भ्रण वह कहती दै छ 
हे सखि ! यह तो मेरे हादी बातन थी; उन्माद्‌ के वशीभूत 
होने के कारण ही मे जवने सामी कवी भत्सना की थी । हे सलि! 


बता इसका क्या प्रायश्चित कर { इस अनथं का भी कहीं कों 


ठिकाना ह १ वक्राक्तिका आध्र रती इद ऊ्भिदा कह रही दै- 
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पतित नाथं? तरू सदाशया? 
श्रधम उर्भिले, हाय निद्या । 
नियम पालती एकमत्र तू, 
तव श्रपत्रहं श्रौर पात्रतू? 
मर्ह दिलायगी क्या उन्हँं चरी 
मर॒सत॑श्या, षर्योन तू मरी। 
उमिला सोच्ती है किस्वामी तो दया ह, इसलिए वे स्च 
अवश्य ही क्षमा कर देंगे, किन्तु उनके दारा क्षस्य किये जाने प्रमी 
मेरे हृद्य मेँ वितनी आादम-ग्लानि बनी रहेगी ! 
सदयवे बता किन्तु चंचला , 
वह क्षमा सही जायगी भला 
उभिला कख्पना करती है कि सुनने श्षमा करके प्रिय इष 
प्रकार क्टग- 
वित्तरतां नहीं न्यायमी दया; 
बस्त रहो, श्रिये, जान मँ गया । 
तरम धीर्‌ हो ठच्छं तापमे, 
रह सकी नहीं श्राप च्रापमे। 
न उत्त धूप मे च्रौर मेहे, 
तभ रही यहं राज-गेह म, 
विदित क्या वुग्हं देवि,क्याहूघ्या » 
रुधिर स्वेद के स्पमे च॒ध्रा। 
प्रिपिनम कभीसोत्तका नमैँ। 
घषिकक्याकहूं रो सका नमँ। 
वचन ये पुररकार मै मिले, 
“्रहह ऊर्मिले | हाय ऊर्मिः । 
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घर मे वेठे-बेठ आलोचना करना स्न है, किन्तु तत्व की 
साधना जन्त कठिन ह; रजोगुण जौर तमोगुण को दबा कर 
भ्रति को स्वस्थ करना पडता ३ । 
गिन सको, गिनो शूल जो बुमे , 
सहज हे समालोचना शमे । 
कठिन साधना किन्तु तत की, 
प्रथम चाहिए सिद्धि सत्र की। 
वहीं चनम तो कमे का करिनकषेत्र था; पर य्शक्याथा!? 
कभी देव को दोष दिया गौर बहुत क्रिया तो छ रो लिया । 
कठिन कर्मकरा क्त्र था वह, 
पर य्ह १ कहो देवि भ्या यहो? 
उलहना कभी देव को दिया, 
बहुत नो किया नेक रो लिया । 
ष्लेक' त्रज-भाषा का प्रयोग ह । नन-मापाके प्रयोगांकोभी 
कर्ही-कषीं गुप्रजी ने ग्रहण क्रिया है। 
ऊर्मिला सोचती है कि वक्रोक्ति का आश्रय लेकर श्रिय सुच 
इस प्रकार कदेगे-- 
स्वपति-पुणय ही इष्ट था वम्हे, 
कटु स॒मे तथा मिष्टथा दठम्हं। 
प्रियतमे | तपोश्रष्ट मेँ ? भला + 
मत हुश्रो यमे लौट मै चला। | 
हे विरागिनी ! तुम सुली रहो; हे एुण्य-भागिनी { बस, भव 
सुक्चे बिदा दो! उर्भिखा कल्पना करती दै कि जब मे उन रोकने 
गूंगी तो वे कटेगे- गो 
हट लक्षणे, रोक तरून य], 
पतित नै, सुमे टोक तरू न यो । 
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इसके जागे जो इजा वह कवि की इन दो ना्कीय-पंकतियों सँ 
पदिये-- 
“विवश लक”--नर्ही, उर्मिला हहा /' 
किधर जिला ? श्रालि, क्या कहा? 
विवश रुक्‌-- कह कर उर्भिखा जिस समय रुकी उती समय 
घबराकर सखी वचिव्खा उटी-- नन्ही, ऊभिला इष्टा इसे सुन कर 
उभ्लिने मी चौंक कर कश्ा~“छिधर ऊर्मिलया १ आलि, क्या 
कहा † वहतो उस समय अपने को लक्ष्मण सान रही थी ! ड 
देर बाद्‌ संभ कर ऊमिखा ने भपनी खी ते छटा 
शि इहं अरहा मत्त ऊर्मिला, 
. सचि प्रियत्व था क्या सुभे मिला | 
यह वियोग यारोग, नौ कहे, 


त्रियमयी सदा ऊर्मिला रहे। 

हे सखि ! प्रिय के ध्यान से सन्न रहने के कारण क्यारमै ष्यं 
प्रियष्टी बन गहै थी जो उनके समान बोटने रुगी उर्मिला 
कती है कि यह वियोग हो चाहे रोग हयो, किन्तु मेरी भन्यतम 
इच्छादै किमे सदां प्रियमयी बनी रहं । 

उमिला की सखी जब उते अपने आपे छेजातीदै तो 
उमिखा क्ती है-- 
उन्मादिनी कभी थी, विवेकिनी उभिला हुईं तलि, घव है ; 
धरज्ञान लां, नितम सोहं तो क्या, स्वयं भी कव है! 

साधनाके द्वारा ज्ञानी जव आत्मा जौर परमाध्मा मे अभेद 
स्थापित करष्ेता है तव वष (सोऽहं की रियति को प्राप्त करता है। 
अक्ञानकी दशाम प्रियके साथ एकता का अनुभव कैषे हे 


सक्ता था इतना तो दूर, तब तो पने अितस्व का अनुभव 
शेना मी कठिन था! 
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# उमा दी जख मे प्रिय की खनि क्रूजने लगी टै, इस समय 
प्रिय का भ्रलक्ष ध्यान उसेहोजायाहै। तूख्काहो तो अभी 
चटपट वह प्रिय की छवि अङ्कित करे! 
लाना, लाना, ससि, तूली । 
श्रं मै चवि भली । 
धा, ध्रक्ित कर्‌ उसे दिखा, 
हस चिन्ता से दुट्टौ पाज, 
ठ्रतीरहू, एर्‌ मूल न नाऊ; 
मै ह भूली- भ्रूली। 
लाना, लाना, ससि, तूली । 
वष अपनी सखी से कहती है क इस समय प्रिय की छवि को 
नै यदि अक्ति वरदटगी तो मेरा इस चिन्ताते पिण्ड चूट जायगा, 
क्यो{क तव {वियोग [वियोग न रह जायगा । यष्ट अकिति की हद छवि 
प्रियते प्रयश्न दर्शन दी तरह काम आती रहेगी किन्तुडर हैक 
कहीं वह छवि आंलोंसे ओक्षल नहो जाय भौर मै जाज-कल 
भूली-मूली रक्ती हं । इसख्ण हे सखि! जष्दी ही तूल्का खा 
जिखवे ओँ यह छवि भंत कर्‌ सदं । 
दक्ष ॐ यज्ञ-कुण्ड मे सती के भस्म होने क वाद्‌ क्षिव पहुंचे 
थे । मेरे जलने के बाद्‌ प्रिय माकर क्या करगे ! 
जव नल च्ठकी विरहिणी बाला, 
बुफने लगी विता की जाला, 
तब पर्हुबा विरही मतवाला 
तती-हीन ज्यों शूली । 
लाना, लाना, ससखि, तूली । 
ग छता तो जक गर, दादाश्चिसे छछ्सा इला पेद वाके क्षकि 
धरता इभा अभी खद है, निक्षर मी बराबर पानी की क्षदी रुगाकार्‌ 
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रोता-साहै। अभागा विरदी हरहर करता ई भौर प्रष्ठी की धूषि 
उद्‌ र्ट है। 
फलता तरु मरमर करता था, 
मड निर्मार करमर करटः था, 
` हत ररह हण्हर करता था, 
उती थी गोधूली। 
लाना, लाना, त्रलि, तूली । 
(मरमर' चाष्द का बडा साभिप्राय प्रयोग य्ांहूभा जान 
पदता है । सूखे पत्तो मँ होकर हवा जव बहतीष्टै तो ममर ध्वनि 
होती है । ल्ताके वियोगे घुसा हु पेडजेपे भप्मे लिश्‌ "मर 
(मर कर रहादै, दस भयेकी व्यंननामी प षो पंक्तिसे हो 
जाती है! गोधषूलो' को मी श्चि प्रयोग यदि मानतो इन्दिर्यो की 
धूकि उद्‌ री धी" यह अथं मी यहां ध्वनित हो जाता ह । 
वपां का एकत्र जल जहा उख स्थान पर गिरा, उसमे फिर 
नये-नये अंङकर निकलने रगे; हराभरा हाकए पेड़ ब्रफुररु इुअ(-- 
रता भी कलिपिट गई । \ 
योह शरशरु चिता प्र ध्राया , 
उ चह पत्तो ्े काया , 
ल वही वदनाकृति लाथा ४ 
लिषरटी लतिका पएली । 
लाना, लाना, सचि, तूली । 
ध्वनि यह दै कि विरहिणी चाहे कितनी ही जल जायप्रियके 
मिरुन-योगको पाकवक्फिर ६ नरो हणी रोहो नात । इपदिहैतलि! ज।त। > । इपकिर्‌ है ष लि ! 


` # भिलाहये “पत्र पत्र मरमर कएता था 
मरण नरह धाता था |” ( द्वापर) 





१९७ 


जरन्त तूलिका छा जिते ओँ क्षटपट प्रिय की छवि अंकित कर सक्र । 
न न्त सं मगवान से प्रार्थना करती इदं जमा कहती है 
सिर-माथे तेरा बह दान, 
हे मेरे ब्रेक. भगवान | 
छव व्यार्मागूं मला च्रौर मेँ फैलाकरये हाथ ¢ 
यमे भूल कर ही विभु-वन म िचरं मेर नाथ । 
सुमे न भूले उनक्रा ध्यान । 
हे मेरे ग्रेरक भगक्रान | 
जिस प्रेरक भगवान ने ऊमिलाको वियोग दिया है, उसे षह 
अब शिरोधायं कर्‌ रही दै । उसकी बान्तरिक इच्छा यह है कि वह तो 
पने प्रियका स्मरण करती रहे किन्तु उसफ़े प्रिय उसका स्मरण 
करके दुखी न हां। 
दरब वची ल्मी पानीमै, सती प्राय मँ पेठ, 
जिये उर्मिला, करे प्रतीन्ता, तहे समी र्‌ बंड। 
विधि से चलता रहे विधान । 
हे मेरे प्रेरक भगवान । 
सखद तो लक्ष्मी का पिता दै, सञुदर मे इब कर लक्ष्मी का भला 
क्या बिगड़ सकता था १ भौर सती भी आगमं भ्रवेश करके बच गदं । 
उसिला भी भपने प्रिय की प्रतीक्षा मे जीवन भ्यतीत करती रहे भौर 
इशवरीय विधान विधिश्रुवंक चरता रहे। 
दहन दिया तो भला सहन क्या होगा ठमे घरदेय १. 
प्रयुकीही च्छा प्री ह्यो जिसमे सवका श्रेय । 
यही सदन है मेरा गान। 


। हे मेरे. प्रेरक भगवान । 
उर्मिङा कती है फ जिस प्रचुने शुने वियोग की ञ्वाखा दी है 
ची सुश्चे इसे सहने की शक्ति मी देगा । प्रुकीषही इच्छापृरीष्ो 
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जिसमे सवका कल्याण है । मेरे लिए तो मेरा र्दन ही संगीत दै । 
इस सगं के अन्तमं कवि की अन्तिम मामिक पंक्तियँ है 


शश्व्रवधि-शिला का उर पर था रुरभार ; 


तिल-तिल काट रही थी दुग-नल-घार ।“ 

उर्भिकाके हृद्य पर अवधि रूपी कलिला का मारी भार पड़ा दुभा 
था | उसकषेने््रां से जो जरु-धारा वहती थी, वह इस शिखा को तिङ 
तिङ काट रहीयी। शिग भौर जल-धार्‌ का यष ख्पकू भा वाभिग्यक्तिमें 
अल्यन्त सहायक ह | प्रिय के वियोग में आँसू बहा कर्‌ उर्मिला अपने 
पष्टाद्‌-ते भारी दिर्नाको किसी प्रकार काट रष्टी ह। नेन्नों से जन 
जल-धारा मी बक््ती रषे तो भी वह एक भारी शिला को कव तक 
काट सकेगी { निष्ठुर नियति के आगे किंसखा वश्च चलता है। कवि की 
यह उक्तिपाठकाके हृद्य पर एक गहरी भवसाद्‌ की रेखा छोद्‌ जाती । 

“साकेत! कानवम सगं तो समाप्त हुमा किन्तु कवि की मावनाके 
भुलार तो “भाज मी वह अधूरा है ।” ओर मै समन्नता हूं, वह 
इमेशा भधूरा ही रहेगा । विरहिणी का हृद्य तो एक अथाह सयुद्र है; 
उफ भावोदूगारों की क्या कोई इयत्ता है ? 
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परिशिष्ट 
0 {| 


(ताकत प्रर सहात्माजी श्रौर्‌ गुप्रनी का `पत्र-व्यवहार 

{ कविवर श्रीमयिखीशचरण गुप्च ने पने प्रसिद्ध काव्य-गन्ध 
भ्साकेतः के प्रकाश्चित होने पर्‌ उसकी एक प्रति महात्मा गांधी के 
पास भेजी थी | उल समय महास्माजी सौर गुप्रजी स (साढेतः पर 
मनो रजक पृत्र-व्यदहार्‌ इञा था जिसका आघदयक अंश यँ फागुन 
१९९१ के विश्चाल-मारतः से सधन्यवाद्‌ उदृष्टत क्या जारा है । | 

यरवदा सेन्युक जेर, 
५ अप्रैल, (१९३२) 

भा सेथिलीशरणजी, 

आपका पत्र मिला था। (साकेत, (अनघ, पञ्चवटी" ओर्‌ 
श्चकार सव रस्वेक पद्‌ गया । बहुत अच्छे रगे ! परन्तु गीरा 
कएने की अपनी छखछमी योग्यता नीं समन्ताद तो मी 
भाषने मेर अभिप्राय पूछे है ओर क्योकि जे पदता गया वहे 
विचार भी आते रहते थे इसलिए जैसे साये वेदे दी आपके सामने 
रखता ह| ऊर्भिा का विषाद्‌ अगरचेमापाकी दशि से सुन्द्र है 
परन्तु “लाङकेत' म उतशो शायद ही स्थान षहो सकता । तुरसीदासजी ने 
उमिलाके बारे म बहुत कछ नहीं का है यह दोप माना गया है। 
मैने इस अभाव को दोष दृष्टि से नदीं देखा । यक्षो उल क्वि की 
करा भरतीत इई है । मानस की रचना देष दै कि उभा जैसे योग्य 
पात्र का उल्छेख अभ्याहार मै रखा गया हे, ओर उसी मं 
काव्य का मौर उन पा्रोका महत्व है। ऊमिखा हव्यादि के 
गुणो का वर्णन सीता के गुण विक्षेष बताने के लिए ही आ सकता था । 
परन्तु उभमिखाकेगुण सीतासेकमथेही नीं । नैसी सीतावंसी षी 
उसी मगिनीरया॥ मानस एक धमं अन्य है । प्रसयेक पष्ठ मँ भोर 
्रतयेक वाक्य मे सीता सीताराम काटी जप जपाया हि । ^साङ्त' मे 


१४० 


मी शै वही चीज देखना चाहता था इसमें इछ भंग उपरोक्त 
कारण के किर हुभा। > २९ (६ १ 
य सब छिखने का मेरा उदेश हरगिज यह नीं कि मा्‌ 
दूसरे संरकृरण ॐ हए सुधारणा करे हो यदि मेरे छ्खिनेमर आप्रको 
कछ योग्प्रता प्रतीत हो तो दूसरी बात है । 
> ४ % 
आपका 
( ६० >) मोहनदास 
श्रीरामः 
चिरगँप ( कसी ) 
रामनदमी १९८९ 
पूर्य बाप, 
प्रणाम | कृपावत्र पाकर छृताथं इ । जो कुछ मे चाहता था, 
उससे अधिक शुने आपके इस वाक्य मे भिक गया फ "सब रसपूवंक 
पड़ गया । बहुत अच्छे रगे । > ९ ५८ 
बापू, आप तो समक्लौतेके लिए सदा प्रस्तुत रहते ह । सम्भव 
शोतोमेीभी एक बात मान रीजिद्‌ | आ उर्मिला के दिषाद्‌ को 
साकेत" में स्थान रहने दीज्यि ओर मेँ दशरथ के जितने जु पछ 
सट, साङ्रेतः के अगर संस्करण तक पोते का प्रयत कर । मेरी 
मण बहुत नही है । एक तो इसङ्र कि जप उघे स्थान भिरे स 
सन्देह मात्र करते ई, दूसरे एक दि वे उसे सुन्दुर भी समञ्ञपे & । 
अपनी मंग उपस्थित करने से मेरे दिषे हए हेतु वदि सबल न जान 
पदं, तो इपे मेरी तक-दुवलता ही सम्षये, थर को सके तो, अपने 
निकर मेरी ओरसेभोी थोदी-बहुत वकारुत कर टीजर । 
मापने उमिलाके विषाद्‌ की बात कह कर ल्वा है 
सादरेत मे उसको शायद ही स्थान हो सकता ¢ इसीके अनन्तर आपने 
छरसीदास् कौ चचां करके मानस की रचना मे उभिका क अध्याहार की 
बात कही है। उवे पद्‌ कर एक वार मुशचे यह मान भी इ छि 
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यही “साकेत से जापका मभिप्राय मानससेतो न्टीहे। देसाहो 
तौ युक्ते ङंछ कटने की जावश्यक्ता नहीं । परन्धुरमे "साकेतः को 
विश्षेष अशमे लेकर ही लपना आवेदन उपस्थित करगा । 

सानस की रचनाम ऊमिखाका जध्याहार्‌ करने की बात 
मने पे भी सुनो है। क्यो नहीं, यष्टमी एक कलारै। इस 
प्रकार की कूखा अपने मौन से इतना कह देती रै, जितना वाणी से 
नहीं कहा ज! सकता । वष अपने विपय को अकथनीय अथवा 
भगे का गुड बना देती है । परन्तु यह भी यथाथ जान पडता है कि 
तुलसीदास को राम ओौर सीताके चरित कों ही प्रधानता देनी थौ । 
उनके टि उचित मी यहीथा। रपी दशाम उमिखा के थोडेते 
वर्णन से कदाचित्‌ उन्दं सन्तोष न होता भौर अधिक वणनसे 
सम्भवतः ख्य विषय मे बाधा पडती । जैसा मापने कहा है; उन्हनि 
प्रस्येक घृष्ट म अर प्रव्येक वाक्यम सीताराम काही जप जपाया हि॥ 
रामचरितमानस के नाससे भी यही प्रकट हाता ह। इसी कारण 
चने भपनी रचना का नाम "साङ्गेतः रखा । उसभ यक्षे सवर दशना की 
सुविधा मिल गड है, ओर भापने देखा होगा, उसे मेने कुछ देर तक 
माण्डवी की की के एवं एक हारक श्तिकीति के भी दशन पाये है 
तथा शच्च का भापणमी सुना हे । मेँ नञ्रतापूवक मापको विश्वास 
दिखाता कि तुलसीदास दोष मान कर अथवा उनसे स्पधा 
करने के ईङ्‌ मैने उमा का वणेन नली किया है। आपके शब्द म 
उनॐे इस अनुपम धमंम्रन्थ ने ही खुन्नि इस जोर प्रेमाभिभूत करे 
आकपित पिया हे। ड 

“रु गोविन्द दोनो लड, किते लाय पराय», 
बलिहारी उन युन की, गोविन्द दिय मिलाय | 

इस पद्य की साथेकता तुरुसोदास म उतनी ही दिखाद्‌ देती ह, 
जितनी वह हो सकती है । अस्तु। 

उपर्युक्त सुविधा, सुख्यतया उमर 
रचना मे कुछ नवीनता की इच्छा पर दी “साकेतः का जस्तिष्व है । 


1 की अनुभूति भौर अपनी 
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फिर भी तुरूसीदास के उदेश्य से मेरे उदेश्य मे कछ भिन्नता तो है ठी । 
सख्य भाव की उपालना्ें दीक्षित होते हृष्‌ मी मानस कै राम कै 
समीपसुह्ठेदहुतसावधानरहनापदताडै। उनकीसिन्रता सानो राना 
मित्रता है,जो हाथी पर चदाते-च्दाने श्यूली पर मी चडा सकती इ । 
इसलिए सुप्ते उनसे उर रगा रहता § । चह अभ्यस्त मय प्तिः मँ 
भी नहीं ददा भौर सुन्ञे उन्हें प्रथु कहते ही बना है! फिर भी सानो 
मेरा भाव समक्ष कर ध्ये यथा मां प्रपश्रन्ने तांस्तव जाम्या" के 
अनुसार साकेतः मवे उसी प्रकार्‌ भा बः हैते भाप भपने बद्प्पनकौ 
लिखने की गदी पर्‌ छोद्‌ कर जश्रमके वचो बीच कट्‌ 
हसते खेरते & । 

श्रीरदीन्द्रनाय राङ्र ने एक स्थान पर छिखा है-- 

रामायणमें किसी देवता ने अपने को खवं करके मनुष्य नर्ही 
बनाया दै, एक मनुष्य ही जपने गुर्णा के कारण बद्‌ कर देवता वन 
गया है ।' कवि ठर की लेखनी मै देसी शक्ति है कि वह किसी 
साधारण से साधारण पात्र को लेकर भी उसे बदा कर देवष्व प्रदान 
कर सक्तीदहै! परन्तुमेरेल्षितो यही आधार दहै कि स्वयं देवता 
नह, करणा तथा लीलामय स्वयं बह्म अपने को अवतीणे कर्के मेरे 
बारविनोद्‌ मे सम्मिलितिहो जायं । इसलिए 'सलाञेतःके प्रधानपा््रोने 
मानो भपनी अलोक्रिकित। को छोड कर अधिकतर लौकिकता हयी 
धारणक ढी दै। तथापिजेसाने कह चुका दं साकेत" मे सुन्तेरामको 
भश कहतेही बना है। लक्षण सनिक भाव की प्रवता रहते 
र भी बह ौक्रिकता यथेष्ट मात्रामे होने से मेरी उनके साथ 
सर्ता से निम जाती है ' देसी दामे नाप ही बतादये, ऊ्मिहा के 
अध्याहार से मेरा काम कैते चल सकता ? 

ह ठीकद किजिसी सीता, वेस ही उनकी भगिनि, परन्तु 
तश्वतः पुकुष्टाते हए भी, जेते मनु्य-रूप म राम ओौर रक्ष्मण के 
4 ५। विभेद्‌-वचि्य ह, वेसे ही कमिला भौर सीताम होना 
` स्वाभाविक ह । यह वचिज्य खीयाश्चील सीताराम को भी इष्ट था! 


१ 
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इसी से चार मूतिर्योसें वे जवतीणे हुए । वस्तुतः रामचरितमानस कै 
सीताराम (साकेत' स नायको के मी नायक अर्‌ सवके शिक्षक जथवा 
शासकके रूपमे प्रतिष्ठित ह! इस नाव्य खीला से जितने पात्र ह 
सीताराम ही सदर सूत्रधार है। मेरे मानसम वे जपना जप जपाते ह्‌; 
किन्तु 'साङ्ेत' मं पाः पड़ते ह । “साकेतः सं सीता ही उधिलाषफो 
सात्म-विश्वास् की शिक्षा देती & । 
धङ्ुपके टूयने के पे ष्ठी सीताने राम को सनसे वरण कर 
याहे । इसी पर उाम्खारो जीवनम पटी चिन्ता हु । बह 
घवराकर कती है- श्रु चापन जो चदा सके-परन्तु सीता 
निधिन्त है । वे उससे कहती है - 
व्वटता उनतेन चापनो, 
वह होते न सम्थश्रापनो , 
उठती यह मौह मी भला 
उनके उपर तो ध्रचंषला ? 
दुद प्रत्ययके विना कही 
यह ध्रात्मार्पण॒ दीखता नही 1” 
यही है वह आस्म-विश्वाल, जो भयानक कहा जा सकता है । 
परन्तु उभिला ने उसकी शिक्षा पाई ३, मौर वष्ट भी यह कहने को 
समथं हृदं ई कि 
श्यदि लीक धरै, नमै रही 
सुमकरो लीक धरे, यही सही । 
इस दद्‌ धय की समापि यहीं नहीं हो जाती । योध्या में 
सुना जाता है @ लक्ष्मण को शक्तिर्गीहै भौर भरतकीभोरसे 
उरभिका को शत्रु सान्व्वना देते है-- 
स्माभी, मामी सुनो, चार दिन ठम सब सहना , 
मै लक्मण-प्थ-पथी घ्रार्यका है यह कहना ।“ 
इस पर ऊर्मिखा त्तर देती है- 


५.4 
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“देवर, वम निधिन्त रहो, मँ कव रोती हू 

किन्त॒ जानती नर्हीं जागती था सोती हू 

नोहो, रस्‌ छोड धराज प्रत्यय पीती हू 

जीते है वे वहो, वहो जव नै नीतीदहूं |” 
सीताके ष विश्चासके समानी यद्द्‌ है परन्तु दससेमेरा 
हृद्य भीत न होकरस्फरीतष्ठी होता है । इसीटिपए सीताराम के समीप 
स्ने जो भय छगता दै, वह उमिला ओर रक््म्ण के समीप नष्टौ । 

उमिलखाके विषाद मे उसका यष्ट विश्वास दूब नहीं गया। 
यदि अनुकरण करने वाखा ही अनुकरणीयकी साथंक्ता होती है, 
तो इसी आत्म-विश्वास के अजुरुरण के छिए साकेतः मे ऊमिलाका 
एक विक्षेप स्थान होना चाहिए ! परन्तु यदि हम उततेल्गे, तो 
हम उसका विषाद्‌ भी टना पडेगा । 

मैने एक कथा सुना हे ङिस्वरगंमे भी एक विषाद्‌ रहता है। 
स्वर्गीय प्राणी भी हम नीचे पडेहुआंको देखकर टूःखसे हाय-हाय 
करते हं, यही तो हम रोगां के लिए स्हारादै। इतने पर मी इस 
विषाद्‌ को यदि दुवंलता माना जाय, तो इस युग मँ, स्मरण रखिषए्‌, 
सबसे बडे टवरु आप ही निकरगे । 

भौर, क्षमा कीजिषए्‌, आपे राम की भी गर नदीं ।'साप्रेत' के 
पा््रोनेमानांहठफरख्या दहै किडन्दर्खा करी रोगे । हम 
रोते रहं भौर ये हँसते रहे, यह नहीं हो सकता । नस्तु, भरतने 
रामको रुला कर ही छोड़ा गौर धोखा देकर नर्ही, डके कौ चोद । 
इसे स्वयं राम ने स्वीकार किया है-- 


रे माङ, तूने सला दिया सुकको मी , 
शंकरा थ तमसे यही शपू ्रलोमी । 
दूसरी परक्तिसे स्पष्टं कि उन्हं पहल ही इष्की शंका थी भौर 
वे मानो भपनी व्ययाको विनोद्‌मे छिपा कर सामना करनेके लि्‌ 
्रस्तुत थे । परन्तु भरत के आगे उनकी एक न चरी । ओर, उमा 


~= ५७० 
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भौर रक्ष्मण के जागे तो उन्हें माता-पिता की आज्ञा से राज्य छोड 
कर्‌ वनवास स्वीकार करने के गौरव का गवं भी छोड़ देना पड़ा-- 
“लत्त्मण्‌, तमहो तपस्पृही , 
म वनम भी रहा ग्ही। 
वनवात्ती हे निमोँही , 
हए व्स्तः वम दौ ही।” 
दाम की इस पराजय पर स्ने पसक्नताहे। कारण, जैसा कह 
चुका दू, मे उनसे डरा करता था । दुसरे, मेरा यष उद्देश भी सिद्ध 
हो गया, जिले मैने उन्दें नायक के बदरे शिक्षक के पद्‌ पर्‌ प्रतिष्ठित 
क्ियाथा)। 
तीसरे, तुक्सीदास की इस उक्ति की चरिताथंता सुक्षे देखने को 
भिर गद कि--^राम तं भधिक रान कर दासा \' 
उरभिला का रोना स्वार्थं को लेकर नहीं चरुता-- 
शभे घ्रपने लिए धरधीर नर्ही, 
स्वा्थीं यह लोचन नीर नर्ही। 
क्या-से-क्या हाय | हो गया यह , 
रसम बिषकौन बो गया यह? 
जोयोँ निन प्राप्य छोड देगे , 
प्राप्य ध्रय॒ग उनके लगे? 
मने न तनिक समरा-वूका› 
यह उन्है चरचानक क्या सूका £" 
जब चित्रकूट में कैकेयी रोकर अपनी करनी पर पश्चात्ताप रूष 
ङ प्रायश्चित्त कर चुकती टै, तब उमिरा मानो अपनी ओर देखने का 
अवकाश पाती है। वर्मी उसके हृद्य मे समवेदना का खोत 
उमद्‌ रहा है- 
१० 
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“श्यपने ्रतुलित कुल मे प्रकट हृ्रा था कलंक नौ काला » 


वह उत कुल बाला ने धश्रुपलिन से समस्त धो डाला ( 


चितो यष्ठीकरिलोग उप विषाद्‌ की भीपणत्ता को दें 
भौर अपने कुरूप वैता कलंक न रगनेदेनेकी शिक्षा ग्रण कर| 
साधारणतः विरह -बणेन से देखा जाता है कि त्िरदी जन सारे 
डदहीपन विभार्वो को उपालम्भ देकर कासा करते ह । द्विनराज 
चन्द्रमा तक फो कलाई कट देना तो कोद बात हो नर्द, ओौरमभी 
न जाने क्या क्या नह कटा जाता । किन्तु उर्मिडा इस विचार के 
विरुद्ध मानो चिद्रो् करती है! 
वह सवका स्वागत करती है] इस कारण प्रति दी शोभा 
उसको अपने प्रियतम की साभा दिवां देती दै 
शरकृत्‌ सुकृत फले, भा रहा जो उन्ही-ता॥ 
सौर-- 
“हो हो हे शशि, एूल, एलो , 
हषो हिंडोर पर॒ बेड भूलो । 
यथेष्ट मँ रोदन कै लिए हू, 
कही लगा दू, इतना पिये हू 1 
भिन्धु के पप्रत धरर स्िन्धुतनया के बन्धु , 
` श्राकर-पियूष श्रौ प्रभा के सप्ुदाहं के 
कहै पदमक गिरीसि के चदे हो सीत , 
. _ श्ोपथि के नाय कुल-कारन कन्हईके। 
हकं के ुधाधाम कराम विष कौ वगारे ध्रु , 
बनिता वियोगिनी सतावत श्रघाई के, 
रेरे मतिमन्द चन्द | श्रावत न तोहि लान , 


हवै कै द्विनरान कान करत कपसाई के। 





| 
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कभी वह चक्रवाक को सान्स्वना देती है, कभी कोयल को धेयं 
-धराती है, कभी ख्ताको अयसरवते ऊाम उठानेके रष प्ररित करती 
है, कमी कटी को शिन्ना का पाठ पदाती है ।.सक्डी मौर मक्खी भी 
उसकी सहाचुमूति से दंचित्त नीं । अपने रुदन से वह एक पत्ताभी 
सूखा त्ष रहने देना चादती ओर उसे सरस बनाने के लष्‌ अंचल 
पलार खेती हे यनी वेदना कामी वह स्वागत करती है, मौर 
उसमें त्रियत्तम की रति क्षी विया पाती है- 
नप्रियतम कै गौरव ने लघुता दी है मुभे, रहं दिन मारी, 
सि, हत कटुता मे मी सधुरस्मृति कौ मिगापतः मै वृलिहारी ।* 
यदि मानव-प्वमावश कमी क्षणिक भोग की लार्सा उस्पन्न 
हेती &, तो वद खरे दी क्षण सनसिज को अपे जास्मिश्वास के 
बर पर चुनौती देती दै-- 
“मुभे पए मत मारो , 
म श्रवला वाला वियोगिनी, कुचं तो दया विचारो । 
होकर मधुके मीत मदन पटु ठम क्ट गरल न गारो , 
सुभे विकलता, वुग्हे विफलता, ठहर, श्रम परिहारो । 
नह मोगिनौ यह मै कोई नो त॒म नाल प्रतारो , 
बलहो तो सिन्दूर विन्दु यह--यह हरनेत्र निहारो । 
ल्पदर्प कन्द््भ, द्म्हे तो मेरे पत्ति पर वारो , 
लो यह मेरौ चरण धूलि, उत रति के पिर १२ धारौ 1" 
यदि इतने पर भी यह विषादिनी निवासन पायरी, तो काँ 
लायगी १ बह तौ यही कती है फि (साकेतः मे रहने का उसका 
जन्मनिद्ध अधिकार है नौर वट बना रहे + 
“टव बत्ती ल्मी पानी मे सती श्रागमें पठ, 
जिये उभिला, करे प्रतीक्ञा, सहे सभी घर व ( 
। चह स्ना चाहती है : दुःखकीतो बात ही क्या, उसके पिताने 
सुख के विषयं भी उसे यक्षी उपदेश दिया था--*सुख कोमी 
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सहनीय जानियो ।' पटे उसे एक कामना भी थी । अपने वनगासी 
स्वामी से वह इतना बाहती थी-~ 

“प्रार्य युगम के सोने प्र्‌ , 

निस्तब्ध निशा के होने पर 

तम याद करोगे मुभे कभी, 

तोव्स किरम पराचुकी समी | 
परन्तु अपने स्वामी को स्मृतिजन्य वेदना से बचाने के दिषु उह उत्त 
चाहकोभी छोढददेतीदहै, ओौर कहती दै--पसुप्ने भूलकर ष्ठी 
त्रिञ्ुवन मे विचरं मेरे नाथ ।*--“परन्तु सुश्चे न भूछ उनका ध्यान । 
१्लाकेत' के एक कोने से वेट कर इतती-सी प्राथेना करने ऋा स्थान भी 
क्या उसे दुलभ शोगा ? वह रोती है, परन्तु जापक किली सर्वादा को 
भग तो नष्टौ करती। जिस प्रियतम के ङि वह रोती है, 
उसके व्यि स्वयं उसीको जाने देतीदै। सीतासे जेसी शिक्षा 
उसने पाई £, वेसी ही गुरुदक्षिणा मी उन्दं चुका है! मेरीते 
यष्टी भावनाहै कि यदि स्वगंमे भगवानकी करणारे रिष्‌ 
स्थान दै; तो "साङ्गेत' मे ऊरमिखा के विषाद्‌ ॐ किए भी वह निश्चित हे। 

प्रथुकौ वनम छोड्‌ कर उसके स्वामी स्वश्र मे मी यदि उसके 

पासञा जते, तो भी वह जागोः कह कर उन्दं वहीं कोटा 
देती है । राधा की प्रेम-पीदा ओर सीताकी मर्यादा का भार वह 
वहन करतौ हे । फिर मी कभी कभी रोर वह अपना जी हद्छा न 
करेतोक्या करे, उसे जीना जो दै। ओर, रोना तो उपे इतना 
रुचिकर हो गया है कि भन्त में मी वह यष्टी कहती है- 


“विरह चदन म गया, मिलनमे मी नै रोर; 
समे श्रौर कृं ॒नहीं चाहिए, पद्-रन धो ।“ 


मैने तो रज धोने वाली समश्च कर ही ङु बूदें उसके रुदन से 


संगरहकीदह। में तो उसे यष्टी कहते सुनता हर किरामके साथ 
वन न जाकर यदि- 


वि ।. 





१४९ 


“हते धर नाथ तो निरा 
् कहती सरेण उन्हं यही गिरा । 
एवं सनिर्को कौ संबोधन करते हुए शनुघ्च के समीप उसे इस 


प्रकार पर्हुचते देखत द्-- 


““्रकट हूं व्या कार्तिकेय के निकट मवानी | 
वह सैनिको को छंका के सोने की ठ्टसे रोकनेकेैलिषष्ी 


-व्ट प्ुचती है-~ 


“सावधान | वह ध्रघम धान्य-तसा षन मत हूना , 

ठम्दै ठम्हारी मातुभूमि हौ देगी दूना ।“ 

घायल की सेवा के लिए बह लंका के युद्धर्मे भी जाना चाहती है 
परन्तु रोये विना मानो ध रह नर्हा सकती । इसि वहीँ भी वह 
अपने रोने की सुविधा कर लेती है जौर वक्ट भी गाने के बीच मे-- 

गा घपर्नो की विनय, प्रो पर रोगी मै । 
बापू, मैने आनन्द से अधिक मानकर ही वह विषाद्‌ ल्िादहै। 
आप चाहे तो इने मानव-~स्वभाव की एक विलक्षणता समक्ष कर ही 
“साकेत! मे इसके किए स्थान रहने देः । यदि यह उर्मिला के कतग्य मे 
बाधक न होकर साधक ही सिद्ध हो, तो उते इस इस पर अभिमान कर्‌ 
छने दीजिए । अपने प्रियतम के शास्य की अपेक्षा मी वह उसे अधिक 


मानती है- 


“तचे, नाध्ो तुम हंस कर भूल › 
र मै इष करके रोती। 
, दम्हारे हने मै है एल, 
हमारे रोने मै मोती ।” 
रोना उसने स्वयं स्वीकार किया है । उसे ङछ देर के छिष्‌ तब 
चष छोदती है, जब साघारणतः रोना चाहिष्‌ ! जिस दिन र्का 
उसके स्वामी को शक्ति रुगती है, उस दिन वह रोना ोढ्‌ देती ३। 
उसके विषय म भरत से माण्डवौ कहती &- 


१९९० 


“किन बहन के वहने वाले रसू मी सूखे है घ्रान 
वरुन के दर्णालय मी वे ्रलकांँ से र्खे हैँ धराज ।” 


फिर भी उसमे विषाद्‌ अथवा रूदनसे किसीकी वीरताकी 


हालि हो, तो क्या इसका दायित्व उसी पर है ? 
रही सक्तिकी बात, लो इसका भार भक्ता पदै! वह तो केवल 
सपनी भक्ति के विषय कह सकती है, मौर उपे तो जपने खूप भौर 
गुण की अपेक्षा भी अपनी मक्तिकाही अधिक विर्वा दै। एक 
आआरमा पने परमारमा ञं लीन होना चाहती है मौर कहती है-- 
“व्यति देखते देव भक्तिको; 
निरखते नही नाथ, व्यक्ति को ।* 
ह, उसकी बहिन. माण्डवी, जो उसकी ओर्‌ भने स्वामी की तपस्या 
, निद देख रषी द, जवद्य कहती है-- 
` “देव चरमागा दैव, हमारा कर क्या लेगा , 


श्रद्धांजलि चिरकाल भुवन भर भर-भर देगा 1“ 
भौर कुछ न सही, उरमिखा आपे वारप्तस्य. की अधिकारिणी तो 
अवहय है। जनक ऊ समान निष्ठा रखने वार्लाके प्रति उसका पेता 
जधिकार, उसके ओर स्वयं उन, दोनो ही के किए अनुचित नीं । 
हमारे सम्प्रदाय पेते माद्ुक भी सुने गये हं, जो हमारे ध्र को प्रणास 
न करके लाशौर्वाद दिया करतेये, ओर देवे भी, जो बेरी के यहो 
भोजन न करने की भावना से मयोध्याम पानी भी नदीं पीतेषे। 

मानस जैसे भनुपम धम॑ग्रन्थवा टी वस्तु आपने 'साकेतःनें देखनी 
चाही यी, इस्‌ कुछ भग टोना टीक ही है । परन्तु यह भी उतनादही 
ठीके किमैनेवापुकीरस-विनोदमयी मार्मिक मनोद्रत्ति देखी र, 
भौर मैने टाटत्टाय को रोभियो-ूखियट की भेट नदीं मेनी। 

“सक्रितं मेर्मेने, कालिदास की प्रेरणा से, उस प्रेम की एक 
क्षखक देखने की चेशटाकीहै, जो भोग से जारम्म होकर, वियोग 


क्षरता हुमा, योग मे परिणत हो जाता दै । प्रथम सगं मे उमा भौर 


[ग क) 
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लक्ष्मण का प्रम भो गजन्य क्वा कामजण्य है! उसीषो योगजन्य 
थना रामजन्य देखने के उद्योगर्मे भ्साक्रेतःकी साथक्ता ६ै। 
रक्ष्मण ने अपने प्रमकतो तप शी अध्चिये तपा कर छ्ुदध किया हे 
ज्ञेदा चित्रकूट मवे उमिलखासे कःते है-- 

"वन मै तनिक तपस्या करके , 

बनने दो सुफको निज योग्य , 
मामी की मगिनी तुम मेरे 
श्रथ नही केवल उपभोगय । 

वे सफर इए ह भौर अन्त म ऊर्मिला से कद सक ६ै-- 

नलो मे ही रहम श्रमी तक ठम र्थी मानो, 

श्रन्तस्तल म रान ध्रचल निन श्रातन नानो | 

लो लकमण था एक दम्हारा लोलुप कामी, 

कह सकती हो श्राज उसे त॒म धरपना स्वामी 1“ 

इसी भकार उमिला ने उषनेप्रम कौ वियोगके पानी से धौ- 
घोकर उसका मेल दुद़ाया दै, भौर अन्त मं व विना साज-छिगार्‌ 
किमे अपने स्वामी के सामने आ गह दै । वद सली के श्गारानुरोधब्ा 
प्रयाख्यान करके कती ै-- 

“नही -नर्ही, प्राणेश सुफीसे छले न नावं , 

लेती हं पै, नाथ. सुमे वैता ही पावे । 

शूर्पणखा मँ नर्ही, हाय | तू तो रोती ह, 

ररी, हृदय की प्रीति हृदय पर ही होती है 1" 


हतन पर भौ भापक्रो उ मिखाका ददन भसहनीयष्टो तो उसे । 


जाप पाल भेजे देता ह । गुरुजना के सामने वष्ट किसी प्रकार अपने 


सूदन को रोक खेगी, परन्तु उसे भय टै @ उसकी दशा पर 
विचार करे आपस्वयं ही व्यथित न हो उदे । काकि ध्रसंग-विकेष मे 
भाष चाहे वचनादपि कटोर्‌ बन जार्ये, परन्तु स्वभाव से तो इखुमा- 
दपिष्दुष्ी £! काङ्दासने का दै- 
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““उष्णलमरन्या तपसम्प्रयोय।च्चत्यं हि यत्सा ्रहतिर्जलस्य 1“ 
इसी भय से ऊर्मिखा लपनों से वचत्ती रहती है-- 
“रोती है शौर दूनी, निरख कर घुम रं 
दीन-सी तीन सासे , 
ह्येते है देवरश्री, नत हत बहनें 
दछोडती है उस्तातें। 
श्राली, तू ही वतादे, हत विनन भिना 
य करटा घान ना, 
दीना हीना घर्घीना ठहर कर जहो 
शान्ति दू घौर पाठं ।“ 
यदि जाप उ्तेकिीकाममेल्गा दे, तो कदाचित्‌ वह ऊख 
मूली रहे । वह भी यद चाहती है- 
“म निन ललित कलाएं भूल न ना वियोग-वेद्न म , 
सलि, पुरबाला-शाला खुला दे क्यों न॒ उपवन में |” 
वह तो आपकर बकरी का दूध भी लाना चाइती 8, परन्तु 
डरती दै कि उसमे कमी पानी मिला देख कर आप यड़न कषे 
किंोदारजैने बकरीका दूषभी। पानी, शँ, मलों का पानी । 
बहुत रोकने प्र भी एक-आाध वार वष्ट टप पड़ातोवबापूदुधसेभी 
गये, फिर चाहे उनके हाय पे मे श्रान्ति का संचार षो योन 
न होने खगे । वह कहती ३-- 
“बनाती रतो, समीको खिलात , 
हसी क्राममे श्रानम ठति परात्ती । 
रहा ज्िन्ठ मेरे लिए एक रोना , 
सिलाऊं क्पे मै चलोना सलोना । 


यह न समक्षे कि बह कातना-बुनना नी जानती, उसकी 
बदी बहन चित्र मे को-किरात-मिरक-बाजानों से कहती ३-- 





"~ ~~ 


१५२ 


“तुम घरं नस क्यो रहो श्ररेष समय म , 
घाश्रो, हम काते-बुनं गान क्री लय मे (“ 

परन्तु इस परिस्थिति मे कदाचित्‌ उवे रहंटा देना भाप उचित न 
समये, क्योकि किसी दिन अन्यमनस्क होकर उसने अपने हाथ सें 
उसका तक्वा खगा ख्या तो ओर्‌ भी विपत्ति है । ड सिग के रष 
उावटरतोकोन जाने कितनी फीस देनी पडेगी । घाप नेसे दौदी- 
कोदी का ठेला गाने वा "लाभी ® के लिप यह सुविधाजनक न 
होगा । तङ्कवे के बदले यदि भाप उसे तूरीदं, तो उसका ख्पयोग 
चष्ट भवश्य करेगी । उसने कदं चित्र बनाये भी ई, एक का नाम है, 
'ुग्धघत्तिका । पसन्द ह ? 

असंगाजुलार यद भी कह देना चाहता हूं किएक दाररमैने 
उपसे आपकी बात का विरोध करते मी देखा है। जिन दिनों भाप 
चिरर्गोव आ रहे थे, उन्ही दिनों किसी समामे बहुत से एक काये 
गये देख कर, उनके ताडे जाने पर पिकी विरक्तिक्ी बात सुनी 
गहे थी । किन्तु ऊमिखा कह रदी थी- 

“्वोड़ छोड, एल मत तोड श्राली, देख मेरा 
हाथ लगते ही यह कैसे कुम्हलाये है, 
कितना विनाथ निज क्षणिक विनोदमेहै, 
दुःखिनी लता के लाल ष्रंसुधों से काये है। 
किन्तु नर्ही, उन ले सहं खिले एल सब , 
स्प युण गन्ष ते नो तेरे मन येह, 

# गधिीजौ अपने ६९२९ के दौरे मे जव २३ नवम्बर को चिर्गाव 
पारे थे; तव उन्होने पने माषण म कहा था किं ययपि समय नही था, 
किन्तु मैने जपना प्रोग्राम बनाने वार्लोसे कहाथा कि इस दौरे में सञ्च 
चिररगोव जाना ही होगा । मेरे लिए यहां दो-दो प्रलोमनये। एक तों 
यहा मेथिलीश्षरणजी रहते ईै$ दूसरे वे जानते है किमे रोभी हूं, शसक 
उन्हनि सके पैसे का लोभ मी दिया । 
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लाये नहीं लाल लतिका ने कटने के लिए, 
गौरव के संय चदनेके लिए नाये है । 
परन्तुर्मे समन्ननाू, इम अग्राधके लि्‌ “साञ्त' मे आफ इस 
विषादिनी को स्थान देने मैं कृप्रणता न करगे, संभवतः इसको टोदीं 
पद्‌ कर "पगली !' कदते हर्‌ हंस जायेते! सत्तघुच यद्‌ आप 
इसे पगली कह द्‌, तो फिर क्या पूना † वष्ठी तो चह जहतो है-- 
शस्वननि, पागल मी यदि हो स्कं, 
कुशल तो श्रपनापन खौ सकं |“ 
यह अपनापन--प्रह अहंभाव--ष्ौ तो वह छोड्ना चाहती दै, 
प्रियमयी होकर । परन्तु सी इसे अग्ने जपेत छे जाती रै भौर 
तब वह कहती है- 
“उन्मादिनी कमी थी, विवेकनी ऊर्भिला हहं तवि, श्रव है , 
ज्ञान भला, जितम सोह तो क्या. स्वयं श्रहंमी क्व है।* 
इस भक्ञान की प्रापि क किप्‌ आप इसे आशीर्वाद दग या नदीं 
यष् आपहीजनें। 
उसके विषाद के विषयमे रक्ष्मण का कना है-- 
“पाप रहित सन्ताप नहँ, ` 
श्रात्म-गुदधि हो श्राप वहां | 
मानो इसी मावर ते अनुणाणित होकर ऊभिका कहती है- 
“घुख शान्ति नही, न हो घुम , 
£ ठम सन्तोष, वने रहो सुमे । 
ओ नहीं कष्ट सकता, गागकी संसृति की रश्च करने भं वह कँ 
तक समथ हई है; परन्तु उने प्यन्न जवर्य किया है, यह कटने 
खष्चे कोद बाधा नही जान पदती । 
भतो उसङ़ विषाद्‌ की हल्च को भौर भी बद़ने की इच्छा 
रखता था; परन्तु आने उसमे भौर मागनसङ्नेकेनियमपरदी 
भाप सुश्च निष्ृति दे दे, तो मी मै समहषगा कि मेरा 
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भावेदन स्वीकृत ष्टौ गया । नौर्‌ करी उस विषादको जाप 
आपाकी दश्टिये सुन्दर माननेके साथ भावकी दषश्टिसेमी 
असुन्दर न समञ्च, तो एर्‌ आपका निणंय मेरे पक्ष में है। 

जो डो, जआपकेयुग से ऊर्मिखाका स्थान बने रहनेके किए सुश्च 
सपद समक्नौता करना क्षी पडेगा | इसीलिए तो मैने आपको इतना 
कष्ट दियादै, भौर इसीलिए पुस्तक छिखते जौर्‌ छपते समय भी यथा- 
हाक्ति मैने नापव्छ कितना ध्यान रख) दै, इलङ़े कटने डी आवश्यकता 
नदीं! अब्र भी यै न्रतापवं कहता हं कि भापका कष्ट व्यथ नहीं 
गया, वयोकि सँ जानता हं कि आष मेरे प्रु के कितने निकट दै । 
आपने मेरी प्रार्थनां मान री भौर *साशत'के दूसरे संस्करण ॐ ङ्प 
डली टिया की उपेश्ना नहीं की, इस लिए मँ नहीं जानता, किष 
प्रकार जपनी कृतज्ञता प्रकट करू! मधु तो स्ने बहुत मिला भौर 
खन्न भी मिरु रहा दै; न्तु आपत मै जिस कटयाणकारी कटुकी 
कामना रखता था, उसके साय जपने सुकते मघुरमी दिया है। 
उसे भी मै सिर द्या कर ग्रहण करतार । मेरे पद्य आपको बहुत 
भ्रिय लगे, इसे अयिक उनको भौर क्या सफलता मिल सकती ह, 
एवं जेल परडरामजी के पन्रसे क्तात हुजा, अपने (मनव) भौर 
नतातः को आश्रम म पदानि की बाता दौ है, इसत अधिक आप भी 
खन्द क्या दे सक्ते धे । 

कष्टक ल्‌ क्षमाप्रार्थी हूं । जाला है, आष सङ्शङ । मैने 
वचार्‌ रजापूवंक पदे । जाज मेरी 


सुन्दर टि पि-विपयक आपे | 
वह रना भोर भी वद गह थी, मौर विवश होकर मैन टादपराइर्र आ 
मेरी बाहरते आ गये। 


खश्रयमी छे छया था, तब तक अज ध 
उन्हनि कठा, यह पत्र तो मै अपने हाथ से छिखक्र बाकी सेवासे 


अजग, भौर प्रतिल्पि प्रस्त॒त कर दी । ¦ 


चर त विनीत 
ण = 
भजर मधिटीशरण 
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५ 
( महात्माजी का प्रत्युत्तर 
वि यरवडा मन्दिर , 

` भई मेथिलीशरणजञी २६-४-३२ 
आपरकां पत्र मिर गया । यह पत्र पत्र नी है, परन्तु काष्य हे । 
`` ^ भापृने सुकरो हरा दिया है। भैं जापकी बात समक्ष गया हूं भौर 
उखं दष्ट से उर्भिलाके विलापको स्थान ह ' बात यह ड छि सुक्षको 
कुछ भी कने का मधिकार नक्ष था | हमारे गाल का मेरा 
भ्यास यरिकिचित्‌ है, साहित्य का उससे मी कम, भाषा का ज्ञान 
वैसा हि । यहं सब अपनी श्रुटिरयो को जानते इष्‌ मने जो जसर मेरे 
दिर पर भा भापकरो बता दिषा। भिन्न वगं मेरी भपृणता जानते 
है । तौ भीकर्योकिरमै तलका घुनारी ह, मेरा अभिन्राय केता मी हो 
चाहते है । पेते प्रेमके वश होकर मैने आपको जभिग्राय मेज 
दियाथा ! इसके उत्तर म आपके सुन्दर पन्न की, काव्य की, 
प्रतीक्षा कमी नी कर सक्ता था। दसै रख गा, दुबारा पठंगा । 
सौर अब आपने जो दृष्टिदीदहै उस दृष्टि से (साकेत फिर पद्ना 
होगा । सुर्िकल यष है किं अगरचे भापकी भाया बहुत आसान है 
तौभी हिन्दी कामेराक्ञान अल्प होने के कारण कष्ठी-कहीं समञ्ने मे 
कर्निता आती है। भौर हिन्दीकाक्ञान भी मेरा बहुत परिमित है, 
यह भी करिनाह का कारण होता ३ । हिन्दी भं ठेषा कोड शब्दकोष 
दै क्था, जिसमे से “सारतः भादि म्न्य क प्क कठिन शब्द्‌ का 
भथ मिल सके? मै जानता हूं किजधिक परिश्रम चे बहुत-सी 

चीज तो शेषे हि समक्न दःगा। 

भजमेरोजी को मेरे बन्देमातरम्‌ । उनके भजनो का सुश्चे खूब 

स्मरण द । ईश्वर कपा होगी तो दुबारा किसी दीन सुर्युगा । 
हा, साकेतः भौर (अनघः दोनों आश्रम से पदानेका जैने 
परसराम को लिखा था। सममव है कि उसका भारम्भभीषहो गथाहो। 

आपका 

मोहनदास 





क ८ 
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परिशिष्ट 
(4 


श्रीराम 





प्रिय सहर्जी, 

मँ सोचता या, स्वस्थ होने पर मापका रेख पद्‌ कर जापको पतर 
खिलूँगा, परन्तु बहुत दिन हो गये, उस आशया म अव. आपका मधिकं 
अपृशाधी नहीं होना चाहता ' कदं दिन मे थोडा थोड़ा करके मै किर 
आपकी लेखमाला पद्‌ गया हं । आपने इतना लिखने की जो छृषा की 
है उसके लिए मै हदय से कृतज्ञ ह । 

साधारण-सी बातत को भी असाधारण बनाकर अहण करना 
उदार जनोंकास्वभाध ही होता दहै । आपकी उदारता भौर सहृदयता 
तो इससे मी जाये बद्‌ गई है। यदी मेरे किष बड़ी वात है। 

आपने लिखा दहै, “कति की टेखनी से जब शब्द्‌ निकलते है 
तब वे कवि के वश्च मे नही रह जाते ।› सुक्षे एसा रगता दै, सहृदय 
रसिक उनसे इतना ग्रहण कर रेते है जिसश्टी कट्पना कवि भी नहीं 
कर्‌ पाते। 

मैने कहीं पदा था, उस्ताद गाङिब अपने एक कविता-प्रमी से 
अपनी किसी कविता की भ्याख्या सुन कर हठात्‌ बोल उठे थे-- 
"कसम खुदा की, शेर कहते वक्त य बात मेरे दिमागमेनथी!' 

भूल अवधि सुध प्रिय से" बाले पथ में (जानो' भौर (जा से 
सापने जो मध्या की उदूमाषना की दहै वह मेरे मनमें नही आदं 
यी। नेतो वर्ह यष्टी कहना चाक्ाथा कि जागतेमे ऊर्भिला 
अके ही अवधि की सुध भूर कर पीड़ा के कारण कभी अपने प्रिय को 
पुकार उठती थी, परन्तु स्वश्च में मी वह वधि के परे उनका आना 


१५८ 


नही चाहती यी । यदि वे कमी स्वक्ष जा जाते तो “जाओ? कह कर्‌ 
चष्ट जाग उरती थी । 

इसी प्रकार श्रीगंगाप्रसाद पाण्डेय ने माई सुष्व खजा उसी 
छातीपन च्िषाहभशरी की एक नदं व्याख्या सक्ते सुनाई थी । परन्तु 
पीडित होने ऊ कारण मेरा विकर मन उवे स्मरण नही रख सका | 

बुन्देख्खण्ड से भी स्वामी ॐ टिए शनी" शब्द का भ्रवोग 
किया जाता डे! इसी प्रकार वधू को "वनी" भी कहते दै, विशेष कर 
गीतों मे। 

कालों के ब्ाने उमिखा सभी पक्षियोंसे पले रहने शी बात 
कहती है । 

"शरण क्से रता है, उखड़ा हुजा अधवा अष्ट वक्षो 
सकता दै, परन्तु मेरे कहने का ञाशय यह दहै किशचरण किसीषटो 
वचित नहीं करता, आये हए को रौटाता नहीं । 

पक्षियां का चुगनाष्टीटीक है, परन्तु उन्दे श्चारा' भी दिया 
जाता दै। इसका यह आश्य नही छि सन्ने गपनी अतमथेता 
सस्वीकायं दे । 

बहुत ही छृतक्त हट “विराट-रूपकः को अपनाने के लि्‌ । 
विश्ञेष कर्‌ जव श्रीरामनरेशजी च्रिपायी जेषे साहिलयकार्‌ तन्तुधाय के 
ताने-बाने म उल कर उससे छं घा गये & । 

“उहर सखी" " *“““" सचमुच “विरमत विरमत सख्यो--“का ष्टा 
भञुवाद जान पडता हे । परन्तु कृपा कर युद्धे कहने दीजिये कि यह 
ज्ञानतः नही हुभा। होताभी तो भ्साक्षितः मे न रक्ला जाता, 

श्रिविध पवन' वाढी चतुष्पदी ( सबा ) मे श्रकृति सुकृत" 
किया जा सकता दै । 

“वियोगिनी के निकट चन्द्र अगत से लाली ° वह विष पूणं भी 
ध सकता दै । परन्तु जब वह साली हो गया है तव उसे अगतयुक्त 
अथान कका जाय। जो मु दौनी बने माहुर दीजे नाि। 
'उरट गहे रयामा' कहनेसे चन्द्रमा का प्रातःकालीनहो ना स्वयं तिद्ध 2। 
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इस ओर बहुधा लोग बोलते है--जमी जाने दो, चौदृष् 
चक्कर खायगे ओर जायगे। पता नटी, इस चौदह चक्कर खाने का 
क्या ररस्म्र टै । उरला धरतीसे जो चौदह चक्कर खानेकी बात 
करती है वह चौदह वर्ग की अवधि को लेकर ३। 

धँ अपने षरे जाप मिटा कर जाकर उनको काँ" इस पंक्ति के 
सम्बन्ध म, याद पडता है, स्पर्गीष पंडित रामचन्द्र शुद्धने 
छ वसी ही बात की ट जैसी भापने | क्वि र तािकके पैत्र 
अलग-अलग होते हँ परन्तु क्या ताकिक यह सोच कर भी अपना 
समाधान नहीं कर सकते क्रि ऊर्मिला अपने प्रिय भौर प्रसुभोंको 
वनवास के कष्टां से बचाकर्‌ घर्‌ लने के किर्‌ अपने भापको मिरा 
देना चातो है । 

श्तोजानख्वेहम अश्रु पौरहे'र्मे हमःका प्रयोगहम रोग 
अथवा हम सवके अथसेदहे। 

मै घमक्षता ह, इतना यथेष्ट है। यचपि मौर भी ऊ साघारण 
बातं ट परन्तु इस स्थिति मे अधिक लिखने की भावक्यकता नी 
जान पदृती। आपकी क्षा के लिए पुनर हाटक कृतक्ता प्रकट 
करता हं जौर विर्म्ब्र के हि क्षमा याचना । 

मेरे पिष्के पन्न के उपयोग के सम्बन्व मे भाषने पूछा था। 
यदि भाष आवश्यक समञ्च तो ठीक दहै । 

आपि सानन्द होगे । इषा रखिए्‌। 

भापका 
मेथि्ीश्षरण 
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परिदिष् 
[| 


ऊर्मिला के विरह-बणेन को विद्ोषता $ 


् 


"कामायनी के सलु की उक्ति हैः- 
“तुखी रहे, सव दुखी रहं बस , 
छोडो सफ चपराधी को। 
श्रद्वा देख रही चुप मनु के, 
मीतर उठती श्रांधी को ॥” 
जब मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकारके करटा को सष्टन कर्‌ 
कता है, जब उते इस बात दी प्रतीति होने टगती है कि मैरे अल्या- 
चार > परिणामस्वरूप किसी दूसरे णी को बदी कटोर्‌ यातना दनी \ 
पड़ती है तो निमंम कटोर मनुष्य का हृदय भी पिघलने गता है ओर 
उसकी यह इच्छा होने गती है कि दुनियाँ के सब प्राणी सुखी रहें । 
दुनियाँ के सब कर्टोका भार्‌ वह भपने ऊपर ठेकर टुनिर्या को सुखी 
बनाने की इच्छा करने खगता है; एेसा करके वष्ट अपने अपराधी 
गुरुता का परिमाजंन करना चाहता है। 
एक दूसरी स्थिति वह है जव मनुष्य दुख का गहन पाठ पद्‌ 
केता दै तो वह सहानुशूति की ओर उन्मुख होता है ' साकेतकार ने 
उम के वियोग-वणन मे इस तथ्य की सम्यक्‌ प्रतीति करा हे । 
उदाहरण क किष निश्नछिखित पद्यां को टीजिये-- 
“सुख दे सकते ह तो दखी-नन हौ सुमे उन्ह यदि भेटं, 
कोहं नही यहां क्या नित्का कोई घमावमँमी मेदं! 
हतनी बड़ी पुरी म, क्या रेस दुःिनी नहीं कोई! 
निसक्री तवी बनू म, नो सुकनसी हो हसी-रोईः ; 


# साइन प्रकाशन, दिर्ली के सोजन्य से प्राप 





+~ 
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यह सच टै कि सुख मनुष्य अकेला भोगना चाहता है ओौर 
हुः कोदुसरोंमे बटकर; किन्तु उरमिदया क यष्ट भावना कितनी 
दात्त &-- 
"कोर नहीं यहाँ म्या जिस्तका कोहं छमाव यै मी मेँ 
उरमिल्म सोच्ती है किमेरेदुःखको देख कर श्ायद्‌ भौर 
किसीका ष्टी टुश्व दलका हो जाय। 
ववियोगजन्य टुःख के कारण उर्मिलाके हृदयम प्रकतिकेप्रति 
सद्य भाव उत्पन्न हुभा दवै जसा कि नीचे की पंक्तय से स्पष्ट दै-- 
न्तरतु समती मै ही, प्तरते-हरते-हंसे प्रति प्यारी + 
स्वको सुल होगा तो मेरी भी श्रायगी बारी ॥“ 
जव मनुष्य पर विपत्ति के बादख टट पदुते हें तव बह कभी- 
कमी यह दहता देखा गयाहैक्रिहे मवान्‌ ! जैसा कष्ट तूने सुने 
{दिया ह, वह भौर क्सिीकोन दना। यह एक जीवन का बड़ा भारी 
तथ्य है कि टःख पडने, पर मडुष्य वी बृत्तियौं कोमरू हो ज(ती है । 
कटोर से करोर धातु भी भागम पडकर पिघलने लगती &। 
टली सलुण्य बये। सववे सुख बी वामना वर्ने र्गत 18, इसका: 
कारण गुप्रजी की उमा ने यह बतलाया है कि जब सबको 
सुख भिकूने रूगेगा तो कभ्ो उसक्षा भी सुख लौटेगा | अस्तु । 
“रह चिर दिन तू हरी-भरी, बढ़, इल से बढ़ सट सुन्दरी 
त्नं मी यही भावना ग्यक्त हु है॥ डारू से गर्ग हृए्‌ पीङ्‌ पत्त को 
देख कर उमिढा कहती दै-- 
“धुम हयो नीरत शरीर , 
सुम्भ है नयन-नीर; 
हतका उपयोग वीर; 
सुकको बतलाश्रो । 


लूं म ्र॑चल प्रतारः पीत पत्र, घा ।“ 
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हे भाई पौल पत्ते! तुम सूख ग्रे ह्यो, पेड से खा होकर 
तुम निराधारमौीहो गयेष्टो' मेरे ओँुरभोसे सींचे जाकर तुम फिर 
हरे भरेहो सक्वेहोतोक््पान इन ंवुर्भोका उपरपाग कर लो! 
ओर फिर छि कामम अयते मेरेये ओँषु ! 

दुःखमें ही ेसी शक्तिहि @ वद इस चाचरं जगत्‌ को एक्‌ 
सूत्रमे वाध सकता हे । पीछे पत्ते वे बन्धुश्च स्थापित करने बाली 
ऊप्रिला की उपरोक्त उक्ति तनी मार्मिकटे ! 

छ्ुणाङ ज्र अपनो नँबं खा धठे तो उनङ़े हृदय का कारुण्य 
भाव भौरमभीतीवहो गया वा) दुली मनुष्य ङेद्द्ध मे सदय भाव- 
नार्भोका संचार होना स्वाभाविक दे । उर्भिलाको निश्नल्िखित उक्तिको 
लीनजिये- 

छोड कोड एल मन तोड, घाली, देल मेरा 

हाथ लयते ही यह कैसे कुम्हलाये है ? 
कितना विनाश निज क्षणिक विनोद्‌ मे है , 
दुःलिनी लता के लाल घ्र से काये है 1 

उमिङा अपनी सखी को मना करती इं कहती & कि हे सखि! 
छोड-छोड्‌ एर मत तोड़ देव, मेरा हाय कगाते ही ये ते ऊम्हखा 
गथे है । ये पलक्या, ुःखिनी ठता ॐ प्यारे सुकृमार बच्चेहैजो 
बेचरेरोरहै्ह। जरी! क्या तुम्हं इन बच्चा का विनाशन देख 
कर दयान माती १ हमारे क्षणिक विनोद्‌ में कितन वि ना्चचपि 
इञा ह । 

गुप्रनी के वियोग-वणेन की य विक्षता हे, जिसकी भोर मेँ 
सधौ समीक्ष का ध्यान आङ क्रिया चाहता रं । 

ग्यक्तिगत दुःख शिर्व-हित का प्रवत्तक हो जाय, इस 


प्रकार की मावनाप्रसादो कृति मे भी यत्र-तत्र बिखर पड़ी है। 
शुवस्वामिनी' मे मन्दाकिनी गा रषी है-- 
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(यह कसक धरे रत्‌ सह ना। 
कर्णा बन दुखिया वहुधा पर 
शीतलता पएलाता वह जा 1“ 
(आँसू ' के निन्नक्खित पर्चो मं भी इसीसे भिरुती-जलती भावना 
व्यक्त हृदं हैः-- 
“निम नगती को तेरा, मंगलमय मिले उनाला , 
हतत जलते हूए ल्दय क्री, कल्याणी शीतल ज्वाला ¢ 
सवका निचोड़ लेकर ठम खसे सूखे नीवनमें, 
बरसो प्रभात हिमकन-ता श्वास हस्त विश्व-सदन मे ।“ 
श्रियप्रवास' की यज्ञोदा भी उद्धष ते कहती दै-- 
प्रो पुष्पो रहित विटपी विश्वमे हो न कोई, 
कैसी ही हो सरस सरिता वारि-शुन्या न होवे । 
ऊधो सीप सदृश न कमी माग पटे किीका, 


मोती टतस्ता रतन पना ध्ाह। कोहं न खोवे। 
उपर की पत्तियों मे यश्ोदाके पने दुःख की मामिक अभिष्यंजना 

इदं है' यशोदा भागे कहती ही चरी जाती टै-- किसी वापिका कीगोद्‌ 
कभी कमलां से रहितनष्ो, पुष्पां वारी खता कमी पुष्पहीना नहो 
जाय, घृद्धतामे किसी का रङुट कभीन दीना जाय) किसी की जन्म 
भद की पूजी कोद न खीन षे, किसी का स्वगं-सदन भी विना दीपक के 
नो, किसीके दुगकी ज्योति उससे लगन हो जाय। सकल पीदा 
ववाहे सष्टनी पड़े, किन्तु कमी मर्म-बेधी व्यथा इस संसार मे न टो । 
प्रियप्रवा सवारनेभागेचटवर कृष्णक प्रति राधाके व्यक्तिगत 

भरेम को विक्व~प्रेम मे विनिमन्नित कर दिया दै। 

गुप्रजी ने ऊमिखा के विरह-वणेनमे जो नूतन परिपरी मर्ण की 
है, धह सवंथा जभिनन्दनीय है ।उमिखा स्वयं दुःख उडा ङेना चाहती है 
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द्वन्त दूसरे को तनिक भी दुखी नहीं करना चाहती । 
साकेतः भौर प्यशाधता' के यतस्व रचयिता श्री मंश्रिखीशरणजी 
कै पास मैने अपने उक्त तरिचार छिलक्र भेजे भौर उनसे जानना 
चाहा ए दस तरहक विधो ण-वणेन की प्रेरणा उन कहँ से भौर कैति 
मिरी {क्या संसछृत-साष्वि मेइतताङ्काधिध(ण-वणन मिलता ह! 
क्या कालदा के प्मेवदूतः की निभ्नल्लितपक्तिते उरमिडाके 
वियोग-बर्णन की तुलना कीजा सक्ती हे? 
मा भूरेवं क्वचिदपि चते विद्ूता विग्रयोयः 
अथात्‌ हे मेव ! बिजलीसे तेरा कभ विगोगन हौ! 
गुप्तनीने इस सम्बन्ध मेजो उत्तर दिया, वह य्ह अव्रिकठ 
उद्धत क्यिानारहाहेः. 
चिरगाति ( प्री ), नागपञ्चमी, २००६ व्रि° 
प्रिय सष्टल्नी 
कृपपत्र पाङर प्रसन्नना हुदै, बहुत-वब्रहुत धन्यवाद । निकङ्चय. 
पृवक यह कठ्नाकूठिन हं कि पद्रटे-पहल कव पञ्चत एक चिरप वित 
` परिपाटीके प्रति प्रतिक्रिया उन्न हुदु। यदि मैने कहा ई संकेत 
पायाहो, तो उसका मी कोद स्मरण सुने नहीं ह यह र्य इसलिए 
कह रष्टाद्रू कि पवर्त लेव को, अपनी उर्मावना्ा के ल्ग, 
यः भपने पृववक्ति्था से. ङित रष्टना पडता हं। भ्मघनादधः के 
भनुवाद्‌ म निस छन्द का अतुकान्त भौर (नहुष' मे सतुकान्त 
ख्पमेर्मेने प्रयोग क्रियाद्ै, उसके विषय मेरा विश्मत ह, उषे 
मैने पठे कदं नहीं देवा शा । पान्तु मेरे भ।लाचक श्री गिरीक्ञजी ने. 
गीताषङि' से एक्‌ उद्धशण द्विया हे, जो तान्त ख्प से तव्सम ह। 
जिस जनने प्सात छिखने ॐ पडे रामचरितमानस फे सञ्डां 
पाठ किपेहा,उश्रफेत्रिषवर््रयहकौनमानेगा पि उतत 'गीताउङ्का 
एक भी पारायण नच्ियाष्ठोगा। परन्तुहे वस्वुतःदेताष्ी, मँ 
जानता ह, आप मेरे कने का विश्वा करेगे, इसोते मापको यद 
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चक्िखने का साहस्र कूर रहाद्ं। 

संभवतः मेरे अक्ञात संस्का्तेने हीविप्रोगका दपा वणन 
रने को सुते प्रेरित छिपा इ । श्लाकरेत) को मूमिरामे किती अन्य का 
यज्ञा अपहरण करे मैते यष्ट न्ग छिव छि ऊग्िलाके वियोग 
दणनर्म मनि स्च्चछन्दताये काम लिया दै । सञ्च यह बात खली थी 
कि प्रियोगिनी अपने दुःखम दपरेकोभी सुली न देख सङके भौर 
टि के स्वाभाविक विकाले बाधा बनकर देते उदुगार्‌ भ्रकट कएने 
खगे, चैते- 

म कै दुजरान कान कात क्रसाई के ।' 

नित जाति के पुर्प (कामये दुःखतप्तानां प्र।णिनामातिनाशनम्‌ 
तक जाये, उसमे य॒न्ने पिला का यदी कहना उचित ङ्गा क~ 


हसो हसो हे शशि, एूल, एलो ।' 
भ्वादिः के सम्बन्धसे वाूके साग इए अपने पएन्र-व्यवहार मेमी 
ने इस विपय की कुछ चचां की ई । 
यह दूरौ बात है कि हमारी अन्तः्रकृति का प्रभाव बाढम 
ररृति पर पड़ता जान पडे ओर दह हँ अपने सुख-दुख मं स्टानुमूति 
प्रकट करती {दिखाई दे । य कोद विस्मय की वात नहीं कि- 


तरल तरल जिन ठहिन-कण से तती हपित होती है , 
ति च्रात्मीया ग्रहति हमारे ब उर्दते रोती हे ॥ 


शोपियां की बह बात भी खमन्न म जती रै- 


भ्मधुवन तुम कत रहत हरे ? 

विरह-परियोग श्यामहन्दर के गदे क्त न नरे { 
षस उखहने म॑ तच्छ स्वा्थंकी भागना नहीं है । परन्त द्धापरःमेमेरी 
गोपि्योँ तो मधुवन को हरियाी के पूलने-फख्ने का आर ही भथं 
समक्षती &-- 
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श्वव नो हरियाली है सो सव घ्राशाके कारण है, 
कुुमितता, बह पूरवस्मृति कौ किय पुलक धारण है । 
वहश्राता है, यही सोचकरश्रा नाते हैं फ़ल मी , 
हृश्वर नाने अब क्या ह्योणा, भारी है पल-पल भी 1 
उद्रीपनों के कारण वियोगिनी को पीड़ा पटच सकती द, परन्तु दसका 
दोष भी उमिला उन्हें नही, अपने ही को देती है-- 
फूल, खिलो ध्रानन्द से, ठम प्र मेरा तोष , 
हत मन्िज परर हौ मुमे, दोप देलकर रोष । 
इस रोष को उसने एक गीत में सीधे-सीधे प्रकर किया दै-~ 
“मे एल मत मारो, “"'इत्यादि । 
यह मानने मे भी स्ते कोहं भापत्ति नष्टि मयूर को नाचते 
इए देखकर उमिलाके उधरनजानेमें उदीपनसे बचनेकाभी 
म्यग्यष्ो सकता है। यदिमेरी लोमे पीडाहै मौर करी दीपक 
जर रहा हे, तो उचित यहो है किँ उस भोरन देखू । यह तो 


मोछापन होगा कि उपे बुञ्चाने का उपक्रम करूं । जब एला उदीपन 
राला न जा सकता, तब भी उर्पिला यही कहती है-- 
वरस घटा, बरसू मँ सतय, 
सरतं सव अवनी के धंग। 
भ्राकृतिक सोन्द्यं को वह कैते कोस सकती दै ? उसमे तो उसे भपने 
प्रियतम कीच्टाही चिटकी दिखाई देती ¬ 
हत घ॒जृत फते, मः रहा .नो उनही-ता ॥ 
गौर "न च. 
श्रौ उन गों के घ्रामासि , 
सिल सहस्रदल सरस सुवात्त , 
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फिर मी सैं न्ट जानता, जिस भाव से, मैने भपने जानते नये 
रूप दला वियोग-व्ेन किया दैभवह्‌ कर्धातवटीक दै । इसका वि चार्‌ 
तोभापही रोगकरसकते ह । यह स्वाभाविकी है कि प्रस्येक रेखककी 
व्यक्तिगत अनुभूतियों उसकी रचना मे भी छलक पडी है । 
अपने पर कष्ट आने घे करयो मनुष्य स्वयं कष्ट सष्टकर मी पर-षुख को 
दच्छा करने लगता दै १ इस सम्बन्ध मे जापने जो सम्भावना भरकट कौ 
है,उनमे,उचित समञ्च तो, वियोगिनी के संतोष की आप एक यह सम्भा- 
वना भी बदा सकते हँ कि जिन उद्ीपनों ने सुज्ञ पर अव्याचार्‌ किया 
है, उन्ं मेरे टी एक-दूलरे सजाति जन ने संयोग मं अपना सेवक बना 
रखा है । परन्तु इस संमावना के लिए सुन्ञे तनिक भी जग्रह नही । 
“मा भू दवं क्वचिदपि च ते विद्युता विप्रप्ोगः° बड़ी सुन्दर पंक्ति 
हे। परन्तु मेरी तुच्छ सम्मति में इसमे भाशीवीद्‌ किंवा शुभकामना के 
रूपमे यक्षनेउसकाम का प्रतिदानही मेवको दिषादै, जौ उतने 
उससे छिया है अथवा केना चाहा है। 
मेरी दशा इन दिर्नो देसी है कि इतना टी छि्ठङिलाकर मे 
श्रान्तष्ठोउटठाहं। फिरभी मै हृद्य से आापञा कृत्त हू कि आपने 
युक्च अपनी हिथति स्पष्ट करने का जवसर प्रदान किया है । अप सवथा 
स्वस्थ सानन्द्‌ हंगि । सी ही कृपा बनाये रहिए । 


भापका 
क (&° ) मधिलीशरण 
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„~ ¶ के चंग । 
भराजतिक २. को वह कैत कोस सकती है? उस 
प्रियतम की ष्टा ही डिटकी दिखाई देती है-¬ 

श्रकत सकृत. एले, भः रहा .नो उन्ही-सा ।' 
जौर-- ` १ . 
श्रो उन गों के धामासि , 
खिल सहस्रदल सर्र सुवास ¢ 
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